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प्रशंसा केवल अल्लाह के लिए है। हम उसकी तअरीफ करते हैं, उस से मदद 
तलब करते हैं, उस से माफी चाहते हैं और अपने नफ़्सों (आत्माओं) की बुराईयों 
से तथा अपने करतूतों के अनिष्टों से उसकी पनाह माँगते हैं। अल्लाह जिसे 
हिदायत दे उसे कोई गुमराह करने वाला नहीं और वह जिसे गुमराह करे उसे 
कोई हिदायत देने वाला नहीं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा 
AT नहीं, वह अकेला है, उसका कोई साझी नहीं। और गवाही देता हूँ कि 
मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) उसके बंदे तथा रसूल हैं। 
अम्मा बाद (तत्पश्चात): 
अल्लाह तआला ने जिन चीजों को फुर्ज किया है उनको बरबाद करना जायज़ 
नहीं है, जो सीमाएं निर्धारण (हदें मुकूर्रर) कर दी है उनका उल्लंघन (तजाउज़) 
करना हराम है, और जिन चीजों को हराम किया है उनमें पतित होना नाजायज 
है। नबी # ने फरमायाः 
9५31 isle 568 die Sis Les EE HF Leg ५0०७ 568 4१४४ Ca alll J Len 
er ESD HO Aas Bd dus G8 ai 4० dé at a ७५ 
DER ale 3 SLIM 41०५०) YVO/Y tall oly] oft 
«अल्लाह ने अपनी किताब में जो हलाल किया वह हलाल है, तथा जो हराम 
किया वह हराम है, और जिस à ख़ामोशी अख्तियार किया वह कल्याण 
(आफियत) है। अतः तुम अल्लाह की ओर से कल्याण को कबूल करो, बेशक 
अल्लाह तआला भूलने वाला नहीं है, फिर आप $ ने यह आयत पढ़ी जिसका 
अर्थः “और तेरा रब भूलने वाला नहीं है।”» {सूरह मरयमः ६४} {इस हदीस को हाकिम 
ने रिवायत किया हैः २/३७५, और अलूबानी ने गायतुल मराम पृष्ठ १४ में इसे हसन कहा Ë |) 
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मुहर्रमात (हराम की गई चीजें) अल्लाह तआला की सीमाएं हैं 
[VAY 33,31] & Cay 3G aul 3929. Ar 
“यह अल्लाह की सीमाएं हैं, तुम इनके करीब भी न जाओ।” (अलूबक्राः १८७) 
अल्लाह तआला ने सीमा उल्लंघन करने वालों को धमकी देते हुए फरमायाः 
Nie als ys ob CEI] oslo CA SN es 2 
[१६ :eLuitl] & RS 
“और जो व्यक्ति अल्लाह और उसके रसूल की अवज्ञा (नाफरमानी) करे और 
उसके (निर्धारित) सीमाओं का उल्लंघन करे उसे वह आग (नरक) में दाखिल 
करेगा, जिस में वह हमेशा हमेश (सदा सर्वदा) रहेगा, और उसके लिए है 
अपमानजनक शास्ति (रुसवाकुन अज़ाब)।” {अन्निसाः १४} 


हराम चीजों से दूर रहना तथा उनसे परहेज करना ज़रूरी है। रसूलुल्लाह € 
ने फरमायाः 
HS alts aly 47००1 Ge lols a duels oué st, 


[elite db V2 68) Gam «1.०2! 


«मैं ने तुम्हें जिन चीज़ों से रोका उन से रुक जाओ, और जिनके करने का 
हुक्म दिया वह साध्य अनुसार करो > {इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने किताबुल फाइल 
में रिवायत किया है, हदीस नम्बरः १३०) 


लक्षित (देखा जाता) है कि कुछ खाहिश की पैरवी करने वाले, कम्जोर नफ्स वाले 
तथा कम ज्ञान रखने वाले लोग जब हराम वस्तुओं के बारे में बार बार सुनते 
हैं, तो तंगी महसूस करते हैं और गुस्से से कहते हैं: हर चीज़ हराम है? तुम ने 
सारी चीजों को हराम कर दिया, हमारी जिन्दगी अजीरन बना दिया, जीवनयात्रा 
को दूभर कर दिया और हमारे दिलों को तंग कर दिया। “हराम! हराम!” इसके 
सिवाय तुम्हारे पास और कुछ नहीं है, हालाकि दीन आसान है, विषय प्रशस्त 
(ra) है, और अल्लाह तआला माफ करने वाला तथा रहम करने वाला है। 
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हम उनकी इन बातों का जवाब देते हुए कहेंगे: 

बेशक अल्लाह तआला जो चाहे आदेश करता है, उसके आदेश पर किसी को 
उंगली उठाने का अधिकार नहीं है, वह हिक्मत वाला है और हर चीज़ की ख़बर 
रखने वाला है। वह जो चाहे हलाल करता है और जो चाहे हराम करता है। हमारी 
बंदगी का तकाजा है कि हम अल्लाह के हुक्म से संतुष्ट रहें और उसको मान लें। 


अल्लाह के आदेश ज्ञान तथा हिक्मत पर प्रतिष्ठित हैं, बेकार तथा खेल-तमाशा 
नहीं हैं। जेसाकि अल्लाह तआला ने फरमायाः 

[ire saut] 6 AMS ६,215; 22:४0 SIAN Vics tie 4८ EI ELS 
“आपके रब के कलाम सच्चाई तथा इन्साफ में पूर्ण हो गये, उसके कलाम को 
कोई परिवर्तन करने वाला नहीं, और वह भली-भाँति सुनने वाला जानने वाला 


है।” {अलूअनूआमः ११४} 


अल्लाह तआला ने हमारे लिए ऐसा नियम-नीति भी बयान कर दिया है जिस पर 
हलाल तथा हराम निर्भरित (का दारो मदार) है। अल्लाह तआला ने PTAA: 


[१०४ :l <3] LE (22 ig! SAR 

“वह उनके लिए पवित्र वस्तुओं को हलाल करता है तथा उन पर गंदी चीज़ों 
को हराम करता है।” {अलआ'राफः १५७) 

अतः पाक चीजें हलाल और नापाक चीजें हराम हैं। किसी चीज़ को हलाल तथा 
हराम करने का अधिकार केवल अल्लाह को है। अतः अगर किसी ने अपने लिए 
इस अधिकार का दावा किया अथवा दूसरे के लिए इसका इकरार किया तो वह 
काफिर होगा और दीने इस्लाम से निकल जाएगा। अल्लाह तआला ने फरमायाः 

[YY asd ई à ui 4 ia NG eel Lee reo, rely 

“क्या उनके ऐसे साझीदार (देवता) हैं जिन्होंनें उनके लिए वह धर्म मुकूर्रर किया 
है जिसकी अनुमति अल्लाह ने नहीं À है।” {अश्शूराः २१ 


इसके अतिरिक्त (यह बात भी है कि) हलाल व हराम में किताब व सुन्नत के 
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जानकार (उलमा) के सिवाय किसी का जुबान खोलना जायज़ नहीं है। बगैर इलम 

के हलाल तथा हराम करार देने वालों के लिए सख्त धमकी आई है। अल्लाह 

तआला ने फरमायाः 

SATE WSS SOG MER SOL 
[१११ deel] 


“किसी चीज़ को अपनी जुबान से झूट-मूट न कह दिया करो कि यह हलाल 
है और यह हराम है कि अल्लाह पर झूट बुहतान बाँध लो।” (अन्नहलः ११६) 
जो चीजें निश्चित रूप से हराम हैं उनका उल्लेख तो कुरआन व हदीस में मौजूद 
है। अल्लाह तआला ने HART: 

EIS Ets FS as esc Ng 

[or splat] € FE vee Ss 

“आप कहिये कि आओ मैं तुम को वह चीजें पढ़कर सुनाऊं जिनको तुम्हारे रब 
ने तुम पर हराम कर दिया है, वह यह कि अल्लाह के साथ किसी चीज़ को 
शरीक मत करो, और पिता-माता के साथ इहसान करो, और अपनी संतान को 


इफ्लास (दरिद्रता) के कारण हत्या न करो |” {अलुअनआमः १५१ 


अनुरूप हदीस में भी बहुत सारी हराम चीजों का उल्लेख किया गया है। जैसे 

नबी #5 का HAM: 
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«अल्लाह तआला ने शराब (दारू), HER, सूअर तथा मूर्तियों के बेचने को हराम 

HU दिया b> {अबू दाऊद, हदीस नम्बर ३४८६, सहीह अबू दाऊद, नम्बर ६७७, इब्ने बाज 

रहिमहुल्लाह ने फरमायाः इस हदीस के सहीह होने पर इत्तिफाक है] 

और नबी ईड का फ्रमानः 
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«जब अल्लाह तआला किसी चीज़ को हराम करता है तो उसकी मूल्य को भी 
हराम करता है) {दाराकुतनी ३/७, और यह हदीस सहीह है) 


कुछ प्रमाण ऐसे भी हैं जिन में विभिन्‍न प्रकार के ख़ास ख़ास हराम चीजों का 13 
उल्लेख है। जैसे कि खाई जाने वाली चीजों के बारे में अल्लाह तआला ने फुरमायाः 
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“तुम पर हराम किया गया मुदीर और ख़ून और सूअर का गोश्त और जिस पर 
अल्लाह के सिवा दूसरे का नाम पुकारा गया हो और जो गला घुटने से मरा हो 
और जो किसी चोट से मरा हो और जो ऊँची जगह से गिरकर मरा हो और 
जो किसी के सींघ मारने से मरा हो और जिसे दरिंदों (fa जन्तुओं) ने फाड़कर 
खाया हो, लेकिन उसे तुम ज़बह कर डालो तो हराम नहीं, और जो थानों पर 
ज़बह किया गया हो और यह भी कि पाँसे दारा भाग्य मालुम करो।” {अलूमाइदाः ३] 


और अल्लाह तआला ने शादी-ब्याह में मुहर्रमात (हराम की गई औरतों) का 
उल्लेख करते हुए फरमायाः 

SES 621८5; BEE ET BSCS BEA rae 2 3 
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“हराम की गई तुम पर तुम्हारी माएँ और तुम्हारी लड़कियां और तुम्हारी बहनें, 
तुम्हारी फूफिया और तुम्हारी खालाएँ और भाई की लड़कियां और बहन की 
लड़कियां और तुम्हारी वह माएँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया हो और तुम्हारी दूध 
शरीक बहनें और तुम्हारी सास |” {अन्निसाः २३] 

इसी तरह अल्लाह तआला ने कमाइयों (उपार्जनों) के बारे में हराम चीजों का 
उल्लेख करते हुए फरमायाः 
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“अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया तथा सूद को हराम किया |” {अलूबकराः २७५) 


बेशक अपने बंदों पर दयावान अल्लाह ने अत्यधिक (बहुत ज्यादा) तथा विभिन्न 
प्रकार की पवित्र चीजों को हलाल किया है जिनका शुमार नहीं किया जा सकता। 
और यही कारण है कि मुबाह अथात जायज़ चीजों की तफ़्सील नहीं बताई, 
क्योंकि वह बहुत तथा बेशुमार हैं। अलबत्ता हराम चीजों की तफ़्सील बता दी 
है, क्योंकि वह सीमित हैं, ताकि हम उन्हें जानकर उन से बचे रहें। अल्लाह 
तआला ने फरमायाः 
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“अल्लाह ने उन सब जानवरों की तफ़्सील बता दी है जिनको तुम पर 
हराम किया है, मगर वह भी जब तुम को सख्त ज़रूरत पड़े तो हलाल है।” 
{अलूअन्‌आमः ११६} 

लेकिन हलाल चीजों को -अगर वह पाक हैं- तो सार्विक रूप से उन्हें जायज 
कुरार दिया है। जैसाकि उसका फरमान हैः 

[rasa] CL IE oN a ४५ PEE 

“लोगो! जमीन पर जितनी भी हलाल और पाकीजा चीजें हैं उन्हें खाओ पियो ।” 


{अलूबकृराः १६८} 


अतः यह उसकी रहमत है कि उसने बुनयादी तौर पर चीजों को हलाल ठहराया 
है, जब तक कि उसके हराम होने पर कोई दलील न हो। और यह उसका 
अपने dal पर करम तथा उदारता है। इस लिए हमें उसकी फमाबरदारी तथा 
उसका YH अदा करना चाहिए | 

कुछ लोग जब उनके सामने हराम चीजों का परिसंख्यान (गिनती) तथा विवरण 
पेश किया जाता है तो उनके दिल शरई अहकाम (विधि-विधान) से कुढ़ (तंग 
हो) जाते हैं। यह उनके ईमान की कम्जोरी तथा शरीअत के बारे में उनके 
कम अनुधावन (समझ) की दलील है। क्या यह लोग चाहते हैं कि उनके सामने 
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हलाल चीज़ों की किस्मों को एक एक करके बयान किया जाए, ताकि वह तुष्ट 
हो जाएं कि दीन हकीकृत में आसान है? क्‍या यह लोग चाहते हैं कि पाकीजा 
चीजों की लिस्ट उनके सामने पेश की जाये, ताकि वह निश्चिंत हो जायें कि 
शरीअत उनकी मज़ा की जिंदगी में कोई dit नहीं घोलती। 

क्या वह चाहते हैं कि उन से कहा जाये कि जबह किया गया Se, गाय, भेड़, 
खरगोश, हिरन, पहाड़ी बकरा, मुर्ग, कबूतर, IAG, हंस, शुतुरमुर्ग इत्यादि का 
गोश्त और मरी हुई टिडूडी तथा मछली हलाल है? 

और यह कि सबज़ियाँ, तरकारिया, सारे Tet और उपकारी फल-फूट हलाल हैं? 
और यह कि पानी, दूध, शहद, तेल तथा सिरका हलाल है? 

और यह कि नमक एवं मसाले (जैसे लौंग, मिर्च, जीरा, तेजपत्ता आदी) हलाल हैं? 
और यह कि लकड़ी, लोहा, बालू, कंकरी, प्लास्टिक, काच तथा रबर का प्रयोग 
हलाल है? 

और यह कि dont, गाड़ियों, ट्रेनों, पानी जहाजों तथा हवाई जहाजों पर सवार 
होना हलाल है? 

और यह कि एयर कन्डीशन, फीज, वाशिंग मशीन, ड्राई मशीन, चक्की, आटा 
गोंधने वाली मशीन, कूटने वाली मशीन, जूस मशीन और डाक्टरी, इंजीनियरिंग, 
हिसाब, फलक (कक्ष) संबंधी विषयों के ज्ञान हासिल करने, तामीर के सारे 
आलात और पानी, पेट्रोल, धात (खनीज पदार्थ) निकालने तथा परिशोधन करने 
वाली मशीन और प्रिन्टिंग प्रेस एवं कम्पयूटर आदि हलाल है? 

और यह कि रुई, कॉटन, ऊन, पशम, जायज चमड़ा, नाइलोन और पॉलिस्टर 
इत्यादि का लिबास हलाल है? 

और यह कि शादी-व्याह, ख़रीद व फरोख्त (क्रय बिक्रय), किसी के देख-भाल की 
जिम्मेदारी, कुर्ज अदा करने की जिम्मेवारी किसी पर सौंपना, किराया देना, और 
बढ़ई, लोहार, मशीनों की मरम्मत तथा बकरी चराने आदि का पेशा हलाल है? 
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आप ही जरा सा सोचें कि अगर इसी तरह हम गिनाते जायें तो आखिर कहाँ 
पहुँच कर रुकेंगे? लोगों को क्या हो गया, वे समझते क्यों नहीं? 


और उनका दलील के तौर पर यह पेश करना कि दीन तो आसान है” तो 
यह बात सही है लेकिन इसका बातिल मतलब लिया गया है। क्योंकि दीन में 
आसानी लोगों की खाहिशात और ख्याल-खुशी अनुसार नहीं है, बल्कि शरीअत 
अनुसार है। 'दीन आसान है” -और वह निःसंदेह आसान है- का बहाना बना 
कर हराम काम करने और शरीअत की लाई हुई रुख्सतों (Bel) पर अमल करने 
के दरमियान बड़ा अंतर है। शरीअत की रुख्सतें जैसे: सफर में दो नमाज का 
जमा करके (इकट्टी) तथा चार रकअत वाली नमाजों को दो दो रकअत पढ़ना, 
और रोजा छोड़ना, मुकीम का एक दिन एक रात और मुसाफिर का तीन दिन 
तीन रात मोजों पर मसह करना, पानी के इस्तेमाल से खतरे का अंदेशा होने पर 
तयम्मुम करना, बारिश या बीमारी की वजह से दो नमाजों को मिला कर पढ़ना, 
शादी की खातिर पैगाम देने वाले के लिए अजनबी औरत (मंगेतर) को देखना, 
कृसम का कफ्फारा अदा करने के लिए गुलाम आज़ाद करने, कपड़े TEAM तथा 
खाना खिलाने में अख्तियार देना और मजूबूरी में हराम चीजों का खाना प्रभृति। 


इसके अलावा मुसलमानों को जानना चाहिए कि हराम चीजों को हराम करने में 
बहुत सारी हिक्मतें हैं, जैसे: अल्लाह तआला अपने बंदों को इन मुहर्रमात (हराम 
की हुई चीजों) के जरीया आजमाता है ताकि देखे कि वे कैसे अमल करते हैं। 
और इस से जन्नती तथा जहन्नमी के दरमियान अंतर सूचित होता है, क्योंकि 
जहन्नमी लोग ऐसी शहवतों में डूबे होते हैं जिन से जहन्नम घिरी हुई है। और 
जन्नती लोग ऐसी नापसंदीदा चीजों पर सब्र करते हैं जिन से जन्नत घिरी हुई 
है। अगर यह आजमाइश न होती तो फरमाबदीर और नाफरमान के दरमियान 
अंतर न रह जाता। ईमानदार लोग शरीअत के हुक्म-अहकाम की मशक्कृत को 
अज्र व सवाब की निगाह से देखते हैं और अल्लाह की रिजामंदी हासिल करने 
के लिए उसके आदेश को बजा लाते हैं, इस लिए उन पर मशक्कृत आसान हो 
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जाती है। और मुनाफिक लोग शरीअत के हुक्म-अहकाम की मशक्कृत को दुख, 
परेशानी और महरूमी की निगाह से देखते हैं, जिसकी वजह से अमल करना 
उन पर कठिन हो जाता है और फरमाबदीरी मुश्किल हो जाती है। 


फरमाबदार लोग हराम चीज़ों को छोड़ते हुए उस चीज़ की मिठास अनुभव करते 
हैं कि जो अल्लाह के वास्ते कुछ छोड़ देता है तो अल्लाह तआला उसे इस से 
बेहतर प्रदान करता है, और वह अपने दिल में ईमान की लज्जत पाता है। 


पाठक महोदय (कारेईने किराम) इस पुस्तिका में चंद ऐसे हराम विषयों का 
मुशाहदा करेंगे जिनका हराम होना किताब व सुन्नत की दलीलों से प्रमाणित है|) 
यह वह हराम विषय हैं जो मुसलमानों में आम हो चुके हैं। इनके उल्लेख से 
मेरा मकसद वजाहत व नसीहत (स्पष्टिकरण तथा सदुपदेश) है। मैं अपने लिए 
और मुसलमान भाईओं के लिए अल्लाह तआला से हिदायत, तौफीक और उसके 
हुदूद (सीमारेखा) पर रुक जाने का तलबगार हूँ। वह हमें हराम विषयों तथा 
बुराइयों à बचाये। वही सब से बेहतर हिफाजत करने वाला और रहम करने 
वालों में सब से ज्यादा रहम करने वाला है|? 


Ooo 


1 हराम चीज़ों या उसके चंद प्रकारों (जैसे कबायेर) à मुतअल्लिक कुछ उलमा ने किताबें लिखीं 
हैं। मुहरमात (हराम चीज़ों) के सिलसिले में अच्छी किताबों में से एक किताब “तम्बीहुल 
गाफिलीन अन्‌ आ'मालिल्‌ जाहिलीन” है, जिसके लेखक इब्नुन्नुहास अद्दिमश्की हैं। 

2 चंद उलमाये किराम -अल्लाह तआला उनके अज्र व सवाब को ज्यादा करे- ने इस पुस्तिका का 
सम्पादना किया है जिन में सरे फिहरिस्त अल्लामा अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्लाह बिन बाज़ 
रहेमहुल्लाह हैं। उनके टीकाओं को मैं ने ब्राकेट में अक्षर (ज) द्वारा स्पष्ट किया है। 
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अल्लाह के साथ शिर्क करना 


हराम चीजों में सब से बड़ा हराम यही है। क्योंकि अबू बकूरा «$ से वर्णित 
(मर्‌वी) हदीस में रसूल # ने फरमायाः 
AU HEY 5018 tab Jods bb ४४ ४91७ (595) LS sb (६६८४ Yh 
-[(१०))) m3) Goel cle Gi] 
«क्या मैं तुम्हें गुनाहों में सब से बड़े गुनाह के बारे में न बता दूँ?» (आप ई 
ने यह बात तीन बार दोहराई) सहाबए किराम ने कहा: हम ने कहाः क्यों नहीं, 
आप जरूर फरमायें ऐ अल्लाह के रसूल! आप $ ने फरमाया: «अल्लाह के 
साथ शिक करना D {बुखारी व मुस्लिम, बुखारी हदीस नम्बरः २५११) 


शिर्क के अलावा हर पाप अल्लाह तआला क्षमा कर सकता है, क्योंकि इसके 
लिए विशिष्ट (gga) तौबा जरूरी है। अल्लाह तआला ने फरमायाः 

[1A seas] d AES 0 NS 550255 a TB SSN IBY 
“निःसंदेह अल्लाह तआला अपने साथ शरीक किये जाने को क्षमा नहीं करता, 
इसके अलावा जिसे चाहे क्षमा कर देता है।” {अन्निसाः ४८} 
शिर्क अगर बड़ा (शिकें अक्बर) हो तो उसके करने वाले को इस्लाम धर्म से 
निकाल देता है, और अगर उसी पर उसकी मौत हो गई तो वह हमेशा के 
लिए जहन्नमी है। 
बहुत से मुस्लिम मुलको में यह शिकें अक्बर फैला हुआ है, इसके चंद नमूने 
पेश किये जा रहे हैं: 
ई कब्रों की पूजाः 
मरे हुए औलिया के बारे में यह अकीदा रखना कि वे जरूरतें पूरी तथा 


20 


लोग चाहे करें तुच्छज्ञान मगर हैं हराम 


परेशानियां दूर कर सकते हैं, और उन से मदद तथा फरयाद तलब करना। 
हालाकि अल्लाह तआला ने फ्रमायाः 

vse EY BA VT AES ५०४३ 
“और तेरे रब ने फैसला कर दिया कि तुम लोग उसके अलावा किसी की इबादत 
न करो।” {RE 23] 
इसी तरह अम्बिया अथवा नेक लोग वगैरा जिनकी वफात हो चुकी है उन्हें 
सिफारिश के लिए या कठिनाइय दूर करने के लिए पुकारना। हालाकि अल्लाह 
तआला ने फरमायाः 
44५ ENT AGE ESS ८721 52651 5550 a Led Tp 

[७४ :।०४॥] & ul as 

“बेकस की पुकार को जबकि वह पुकारे कौन कबूल करके कठिनाई को दूर कर 
देता है? और तुम्हें जमीन का ख़लीफा बनाता है। क्या अल्लाह के साथ और 
माबूद है?” {अन्नमूलः ६२} 
कुछ लोग उठते बैठते चलते फिरते पीर या वली का नाम जपना अपनी आदत 
बना लेते हैं। जब भी किसी संकट, मुसीबत या परेशानी में पड़ते हैं तो कोई À 
मुहम्मद!” कहकर पुकारता है, कोई ऐ अली!” कहकर, कोई À हुसैन!' कहकर, 
कोई 'ऐ बदवी!' कहकर, कोई À जीलानी!' कहकर, कोई À गौस!' कहकर, 
कोई 'ऐ शाजली!' कहकर, कोई 'ऐ रिफाई! कहकर, कोई À अलूईद्रोस!' 
कहकर, कोई 'ऐ सय्येदा जैनब!' कहकर और कोई 'ऐ इन्ने aaa!’ प्रभृति 
कहकर | हालाकि अल्लाह तआला फरमाता हैः 


[११६ est, ei] & r= sc al os ७५ CE oy 


“निश्चय तुम अल्लाह को छोड़कर जिन्हें yard हो वह भी तुम ही जैसे बंदे 


हैं।” (अलुआ'राफः १६४) 


कुछ कृब्रों के पुजारी कृब्रों का तवाफ करते हैं, उनके गोशों को स्पर्श करते हैं, 


beg 
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उन पर हाथ फेरते हैं, उनकी चौखटों को चूमते हैं, वहाँ की मिट्टी में अपने चेहरों 
को रगड़ते हैं, उनको देखते ही उनका सज्दा करते हैं, उनके सामने बिल्कुल 
आजिजी, इंकिसारी, ख़ाकसारी तथा नम्रता के साथ खड़े होकर अपनी हाजतों 
और ज़रूरतों -जैसे बीमारी की शिफा, औलाद की प्राप्ति तथा मुश्किल आसान 
करने- का मुतालबा करते हैं। और कभी कभी कृब्र का पुजारी यह कहकर 
पुकारता है कि ऐ मेरे आका! मैं आपके पास दूर दराज से आया हूँ, आप मुझे 
महरूम न करें। हालाकि अल्लाह तआला फ्रमाता हैः 


PP REA ना न, 3 ~” z _ 
UP hy do 29 edt 4 ESSN, oY Al 0995 ça ls tes er a 


“7s 


[o :alaaSl] € Ogle pps 


“और उस से बढ़कर गुमराह और कौन होगा? जो अल्लाह के सिवा ऐसों को 
पुकारता है जो कयामत तक उसकी दुआ HIT न कर सकें बल्कि वे उनके 
पुकारने से बिल्कुल बेखबर हों।” {अलूअहकाफः ५} 


और नबी € ने फरमायाः 

[OMA gal eget ०9७] 5५०1 JES 155 au ०9> i 3००० 429 Gls (yar 
«जिसकी मौत इस हालत में हुई कि वह अल्लाह के अलावा किसी और को 
पुकारता रहा हो तो वह दोजख़ में जायेगा» (gard, देखिए eu बारी: ८/१७६) 
और उन में से कुछ लोग sal के पास अपने सरों को मुंडाते हैं। और उन में 
से कुछ लोगों के पास Hot का हज्ज करने के नियम-नीति (तरीके)' जैसे 
उनवान (विषय) की किताबें होती हैं। और कुछ लोग यह अकीदा रखते हैं कि 
औलिया कायेनात में तसरुफ कर सकते हैं (यानी जग में कल्याण अकल्याण 
करने की क्षमता रखते हैं, और वे नफा तथा नुक्सान (लाभ तथा हानि) पहुँचा 
सकते हैं। हालाकि अल्लाह तआला फ्रमाता हैः 


Bue ae 
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“और अगर तुमको अल्लाह कोई तकलीफ पहुँचाये तो उसके सिवा उसे कोई 
दूर करने वाला नहीं है, और अगर वह तुमको कोई भलाई पहुँचाना चाहे तो 
उसकी कृपा को कोई हटाने वाला नहीं।” {यूनुसः १०७} 


इसी तरह गैरुल्लाह (अल्लाह के अलावा दूसरों) के लिए मिन्नत मानना भी शिर्क 
है, जैसाकि मिन्नत मानने वाले लोग कृब्र वासियों (वालों) के लिए रोशनियों तथा 
चिरागों का चढ़ावा चढ़ाते हैं। 


ईँ गैरुल्लाह के लिए ज़बह करनाः 
अल्लाह तआला ने फ्रमायाः 
[nasi] ई ZT ४५) Ja} 
“पस अपने रब के लिए नमाज़ पढ़िए और कुबीनी कीजिए ।” (अलकौसरः २) 


यानी अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़िए और अल्लाह के नाम पर ज़बह कीजिए। 
और रसूलुल्लाह # ने फरमायाः 

[VA sls ol 95] Al jah EN Gals 
«उस व्यक्ति पर अल्लाह की लानत हो जो Jeune के लिए ज़बह करे)» 
{मुस्लिमः १६७८} कभी कभी जबीहा (ज़बह किये गये जानवर) में दो हराम चीज़ें 
जमा हो जाती हैं: एक गैरुल्लाह के लिए ज़बह करना और दूसरा गैरुल्लाह के 
नाम पर जबह करना। और यह दोनों चीज़ें उसके खाने को हराम कर देती हैं। 
जाहिलियत के जबीहों में से जो हमारे इस जमाने में आम तथा मुंतशिर है वह 
जिन्नात के लिए जबह करना” यानी घर द्वार खरीदते या बनाते समय अथवा 
कुंआ खोदते समय उसके पास या उसके चौखट पर जिन्नात की तकलीफ के 
डर से ज़बह करते हैं। [तिसीरुल अजीजिल हमीदः १५८) 
शिके अक्बर की अजीम तथा आम मिसालों में से अल्लाह की हराम की हुई 
चीज़ों को हलाल करना अथवा अल्लाह की हलाल की हुई चीजों को हराम करना 
है, या यह अकीदा रखना कि इसका अधिकार अल्लाह के अलावा किसी और 
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को भी है, अथवा रिज़ामंद होकर, अपनी खुशी से तथा हलाल व जायज़ समझते 
हुए फैसला करवाने के लिए जाहिली कानून (मानव रचित आईन) तथा अदालतों 
का सहारा लेना। अल्लाह तआला ने इसे बड़ा HH गरदानते हुए इशीद फरमायाः 


oA 


[३०] ई 41 _ où ESA MSY pe (SAC > 
Sel (यहूद और नसारा) ने अल्लाह को छोड़ कर अपने आलिमों और दरवेशों 
को रब बना लिया है।” {अत्तौबाः ३१} अदी बिन हातिम & ने जब नबी Sa 
यह आयत तिलावत फरमाते हुए सुना तो कहा: वह लोग तो उनकी इबादत नहीं 
करते। आप 28 ने फुरमायाः «हाँ, लेकिन वे अल्लाह ने जिसे हराम किया उसे 
हलाल कहते तो यह लोग भी उसे हलाल समझने लगते, और अल्लाह ने जिसे 
हलाल किया वे उसे हराम कहते तो यह लोग भी उसे हराम समझने लगते, यही 
तो है उनकी इबादत 9» (Seat अस्सुननुल कुबूरा (१०/११६), तिरमिजी (३०६५), अलबानी 
रहिमहुल्लाह ने गायतुल मराम (पुष्ठ १६) में इसे हसन करार दिया है] 
और अल्लाह तआला ने मुशरिकों की हालत बयान करते हुए फ्रमायाः 
Maa i 92 OHSS AS AGEL SFE ४५ 
“वे अल्लाह और उसके रसूल की हराम की हुई चीज़ को हराम नहीं जानते 
और न दीने हक (सत्य धर्म) को कबूल करते Sl” {अत्तौबाः २६) 


और अल्लाह तआला ने फरमायाः 


ZAI co Bz 5217 


sh tile ISOs AS 55s RME ZE Gp 
[08 sain] EAE HES 
“आप कहिए कि यह तो बताओ कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो कुछ Ru 
भेजा था फिर तुम ने उसका कुछ हिस्सा हराम और कुछ हिस्सा हलाल करार 
दे लिया। आप पूछिये कि क्या तुमको अल्लाह ने इसका हुक्म दिया था या तुम 
अल्लाह पर बुहतान आरोप करते हो?” (aga: ५६} 
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ई शिर्क की फैली हुई किस्मों में जादू, कहानत और भविष्य वाणी (गणना, 
इल्मे नुजूम, ज्योतिष) हैः 

जादू कुफ है और सात हलाक करने वाले बड़े गुनाहों À से एक है। वह नुक्सान 

पहुँचाता है फायदा नहीं। अल्लाह तआला ने उसके सीखने के बारे में इशीद 

फरमायाः 


Df BIE AGS SAA NT 
[1-1४ 2741] # exe ७३ pe & yeas oi 


“और वे ऐसी चीज़ें सीखते हैं जो Ge नुक्सान पहुँचाती हैं नफा नहीं।” 


{अलबकृराः १०२} 
दूसरी जगह इशीद HART: 
[७-०] CHILE EN 
“और जादूगर कहीं से भी आये कामयाब नहीं होता” {ताहाः ६६) 


और जादू सीखने सिखाने वाला काफिर है। अल्लाह तआला ने फ्रमायाः 


de 


2 ae oper 72 Bese 


S55 Goh Bes SL ob & 4७:८० ASC LES 
sis NG RC Ee SNCs Fl GON SAS ४ Cc 
[1००००] ६ 286 V6 BE CVS EE , ० ५८४४५ Ss 
“सुलैमान (अलैहिस्सलाम) ने तो कुफ़ न किया था, बल्कि यह BH शैतानों का 
था, वह लोगों को जादू सिखाया करते थे। और बाबिल À हारूत और मारूत दो 
फरिश्तों पर जो उतारा गया था, वह दोनों भी किसी शख्स को उस वक़्त तक 
नहीं सिखाते थे जब तक यह न कह देते कि हम तो एक आजमाइश (परीक्षा) 

हैं, पस तू कुफ न कर |” {अलबक्राः १०२} 

जादूगर के बारे में (शरई) हुक्म है उसे हत्या करना। उसकी कमाई हराम तथा 
ख़बीस है। जाहिल, जालिम और कम्जोर ईमान के लोग दूसरों पर अन्याय करने 
या उन से इंतिकाम (प्रतिशोध) लेने के लिए जादूगरों के पास जाते हैं। और कुछ 
लोग जादू ख़त्म कराने (छुड़ाने) के लिए जादूगरों की पनाह लेकर (शरणापन्न 
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होकर) यह हराम काम कर बैठते हैं। हालाकि उन पर जरूरी है कि अल्लाह 
की पनाह लें और उसके कलाम -जैसे मुअव्वजात आदि- से शिफा तलब करें। 
नुजूमी और गुमशुदा चीजों का पता बताने वाले (गणक और ज्योतिषी) अगर 
da (परोक्ष) का दावा करें तो दोनों के दोनों काफिर हैं। क्योंकि गैब का इलम 
(परोक्ष का ज्ञान) सिवाय अल्लाह के किसी और को नहीं है। इन में से बहुत 
से लोग सीधे-सादे लोगों का माल भक्षण करने (खाने) के लिए धांदली करते 
हैं और विभिन्न प्रकार के माध्यम (मुख्तलिफ किस्म के वसायेल) -जैसे रेत में 
लकीरें खींचना, कोड़ी चलाना, हथेली की लकीरें देखकर तथा पियाला या शीशा 
और आयना का गेंद पढ़कर भविष्य वाणी करना (मुस्तकृबिल की ख़बरें बताना) 
इत्यादि। यह लोग अगर एक सच कहें तो निन्नानवे झूट कहते हैं। लेकिन 
बेवकूफ लोग झूठों की एक सच को मान कर (और ६६ झूटों को भूल कर) 
मुस्तकृबिल (भविष्य), शादी या तिजारत में खुश नसीबी और बद नसीबी और 
गुमशुदा चीजों की जानकरी के लिए उनके पास जाते हैं। 
जो शख्स उनके पास जाता है और उनकी बातों की तस्दीकृ (पुष्टि) करता है 
तो वह काफिर तथा मिल्लते इस्लाम से खारिज हो जाता है। इसकी दलील नबी 
४8 का यह HOM: 
PLP! oly] "००६३० ०५ ii Les is dé Jos Les ABUS 1158 f Cals oil bes 
[०१४१ elo ms 3 949 EYA/Y: ० 
«जो शख्स किसी नुजूमी या ज्योतिषी (गुमशुदा चीजों का पता बताने वाले) 
के पास आये और उसकी तस्दीक करे तो उसने मुहम्मद # पर उतारी गई 
शरीअत का BH किया 9) [मुस्नद अहमदः २/४२६, सहीहुल TAG: ४६३६) 
परंतु जो शख्स उनके पास तजुरबा (परीक्षा) वगैरा के लिए जाता है और इस 
बात की तस्दीकृ नहीं करता है कि वे गैब जानते हैं तो वह काफिर नहीं है, 
लेकिन उसकी चालीस दिन की नमाजें कबूल नहीं हूँगी। इसकी दलील नबी ## 
का यह GAM: 


| 
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«जो शख्स किसी गुमशुदा चीज़ों का पता बताने वाले के पास आये और उससे 


किसी चीज के बारे में पूछे तो उसकी चालीस दिन की नमाज़ कबूल नहीं होती > 
(मुस्लिम: ४/१७५१} 


इसके साथ साथ उस पर नमाज की Hor वाजिब और तौबा जरूरी है। 


ईँ सितारों तथा ग्रहों (सय्यारों) का हवादिस और लोगों की ज़िंदगी में 
असर अंदाज होने (प्रभाव विस्तार करने) का अकीदा रखनाः 

AAI plu MS BS au 14:20 [0 ol i ae Sega Ao Se 
ie Gd Sb ob oli le edt cage LA ain de CSE oA le 
Oo ४५ ag ça babe alc be Kl 8 ét ggg AU sig ७:६६); 18 
VS 29:0५ 015 06 Lag SIL 399 co Gob AUB 4८५० 39 401 ais Lila 2 JLB 

| [rrvy sl eas OE SQL 3५५० ça 231 AUIS 189 
जैद बिन खालिद अलजुहनी 42 से रिवायत है, उन्होंने कहा: रात में बारिश 
होने के बाद रसूलुल्लाह #5 ने हमें लेकर फज्र की नमाज़ अदा की। सलाम फेरने 
के बाद लोगों की ओर रुख करके PHT: «क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे 
रब ने क्या कहा?» लोगों ने कहा: अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते 
हैं। आपने फरमायाः «मेरे बंदों में से कुछ ने मुझ पर ईमान लाने वाले और 
कुछ ने कुफ़ करने वाले बनकर सुबह की। पस जिस ने कहा कि अल्लाह की 
कृपा व रहमत से हम पर बारिश हुई तो वह मुझ पर ईमान लाने वाला और 
सितारों का कुफ़ करने वाला है। और जिस ने कहा कि फला फला सितारों के 
कारण हम पर बीरश हुई तो वह मेरा कुफ करने वाला और सितारों पर ईमान 
लाने वाला ठहरा b> (बुखारी, देखें peu बारीः २/३३३} मेगजीनों तथा अखबारों में 
बताये गए भाग्यराशि (राशिचक्र) का आश्रय लेना भी इसी के अंतर्गत है। पस 
अगर अकोदा रखे कि उन में फुलकों (कक्षां) और सितारों का असर (प्रभाव) 
है तो वह मुशरिक होगा। और अगर मनोरंजन (दिल बहलाने) के लिए पढ़े तो 
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वह नाफ्रमान पापी होगा। क्योंकि शिर्किया चीजें पढ़कर मनोरंजन करना जायज 
नहीं है। इसके अलावा यह भी हो सकता है कि शैतान उसके दिल में इसका 
विश्वास डाल दे जो शिक का वसीला (माध्यम) बन जाए। 


हूँ जिन चीजों में अल्लाह ने नफा नहीं रखा है उन में नफा का अकीदा 

रखना शिकिंया काम हैः 
जैसे कि कुछ लोग काहिन (गणक) या जादूगर के इशारा को बुनियाद बना कर अथवा 
बाप दादा के परम्परा की भित्ति पर तावीज-गंडे, शिकिंया कर्मों, सीपियों, घूंगों 
अथवा लोहे के कड़ों इत्यादि में नफा का अकीदा रखते हैं। लिहाजा वे नज़र से 
बचने के लिए उन्हें अपने या अपने बच्चों के गले में लटकाते हैं, अपने शरीरों 
पर बाधते हैं, अपनी गाड़ियों में और अपने घरों À टांगते हैं, अथवा तरह तरह 
के नगीने वाली अंगूठिया पहनते हैं, और अकीदा रखते हैं कि यह बलाओं को दूर 
करते या टालते हैं। हालाकि यह अकीदा निःसंदेह अल्लाह पर तवक्कुल (आस्था) 
के ख़िलाफ़ है। इस से इंसान की कम्जोरी ही बढ़ती है। यह हराम के जरीया 
इलाज करना है। और यह तावीज़-गंडे जो लटकाये जाते हैं उन में के बहुतों में 
स्पष्ट शिक होता है तथा कुछ जिन्नात और शैतानों से मदद मांगी जाती है, अस्पष्ट 
नक्शे होते हैं या न समझी जाने वाली बातें लिखी हुई होती हैं। कुछ भेलकीबाज़ 
(मदारी) कुरआन की आयतें लिखते हैं और उन्हें दुसरी शिकिंया चीजों के साथ 
मिला देते हैं। और कुछ भेलकीबाज़ कुरआन की आयते गंदगी या et के ख़ून से 
लिखते हैं। मजकूरा (उल्लिखित) सारी चीजें लटकाना या AAT हराम है। क्योंकि 
नबी à फरमायाः 

[BAY (७) ome ३1... (७ 339 .1०१/६ seat oly] capa 359 doses 1८ 0.०» 
«जिसने तावीज लटकाई उसने शिक किया 99 (sere अहमद ४/१५६, सिलसिला 
सहीहाः ४६२} 


इसका करने वाला अगर अकीदा रखे कि यह चीजें अल्लाह के बगैर AH या 
नुक्सान पहुँचाती हैं तो बड़ा शिर्क करने वाला होगा। और अगर अकीदा रखे कि 


28 


लोग चाहे करें तुच्छज्ञान मगर हैं हराम 


यह चीज़ें नफा या नुक्सान के माध्यम हैं तो वह छोटा शिर्क करने वाला होगा तथा 
यह माध्यम के शिक में दाखिल होगा, क्योंकि अल्लाह ने इन्हें माध्यम नहीं बनाया। 


ई इबादत में रिया (दिखावा): 
नेक अमल की शर्तों में से है कि वह रिया से रिक्त व मुक्त हो तथा Yaa 
के मुताबिक हो। जो शख्स इस गर्ज से इबादत करे कि लोग उसे देखें तो वह 
छोटा शिर्क करने वाला होगा और उसका अमल बरबाद हो जायेगा, जैसे वह 
व्यक्ति जो लोगों को दिखाने के लिए नमाज़ पढ़े। अल्लाह तआला ने HAT: 
Bf SCS ats BC GPE bd 585 it OFS GEN 

[1६४ :»(....|] & Sus 4a CO 5 ot 
“बेशक मुनाफिक लोग अल्लाह से चालबाजियाँ कर रहे हैं और वह उन्हें इस 
चालबाजी का बदला देने वाला है, और जब वे नमाज़ के लिए खड़े होते हैं तो 
बड़ी काहिली की हालत में खड़े होते हैं सिर्फ लोगों को दिखाते हैं, और अल्लाह 
की याद तो यूँ ही नाम के वास्ते करते हैं।” {अन्निसाः १४२) 
इसी तरह अगर इस गर्ज से अमल करे कि उसकी ख़बर फैल जाये और लोग 
आपस में उसका चर्चा करे तो वह शिर्क में पड़ जायेगा। और जो ऐसा करेगा 
उसके बारे में सख्त धमकी आई है। जैसाकि इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा 
से मरवी (वर्णित) हदीस में है कि रसूलुल्लाह À ने फरमायाः 

[YYAR/t sls oly] ५५२ a ely Gel 0-० ca 4001 Es Baus ७-० 
«जो शख्स लोगों को सुनाने के लिए नेक काम करेगा अल्लाह तआला भी 
(कियामत के दिन उसकी जिल्लत लोगों को) सुना देगा, और जो शख्स दिखावे के 
लिए अमल करेगा अल्लाह तआला भी उसको दिखला देगा p> (मुस्लिम: ४/२२८६? 
और जिस ने कोई ऐसी इबादत की जिस में उसका मक्सद अल्लाह और लोग 
दोनों हों तो उसका अमल बातिल होगा। जैसाकि हदीसे कुदसी में आया हैः 
०9] «AS pg 45; ४ yd Ga 43 Al Mes 1०८ ८४ en] oe AT ४1 
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में मेरे साथ किसी को शरीक किया तो मैं उसको और उसके शिर्क को छोड़ 


दूँगा b> (मुस्लिम, नम्बरः २६८५) os 


«मैं शरीकों से सब से ज़्यादा बेनियाज़ हूँ। जिस ने कोई ऐसा अमल किया जिस | 


और जो अल्लाह के लिए अमल शुरू करे फिर उस में रिया दाखिल हो जाये, पस 
अगर वह इसे नापसंद करते हुये हटाने की कोशिश करे तो उसका अमल सही 
होगा, लेकिन अगर उसका दिल इस पर मुतमइन तथा संतुष्ट हो तो अधि 
कांश विद्वानों (अक्सर उलमा) की राय अनुसार उसका यह अमल बातिल होगा। 
6 6 इ 
बद शुगूनी 
अल्लाह तआला ने फरमायाः 
pie Es es me oly x Li IE PEE ac A \slad 
[१४) scale Nt] 
“यदि उनके पास भलाई आती है तो कहते हैं कि यह हमारे लिए होना ही 
चाहिए, और अगर उनको कोई बुराई पेश आती है तो मूसा तथा उनके साथियों 
से बद शुगूनी लेते हैं।” (अलआराफः १३१) 


FRAG EE A 


< A ७:४२ ५ 


जब अरब के लोग कोई काम -जैसे सफर वगैरा- करने का इरादा करते तो एक 
चिड़िया पकड़ कर उसे उड़ा देते, अगर वह दायें ओर जाती तो इस से नेक 
फाल लेते हुए (इसे शुभ लक्षण समझते हुए) उस काम को कर गुज़रते, और 
अगर बायें ओर जाती तो इस से बद शुगूनी लेते हुए (इसे कुलक्षण समझते 
हुए) उस काम से बाज़ आ जाते। नबी # ने इस काम का हुक्म बयान करते 
हुए इरशाद फ्रमायाः 


3 # be 
[११०० lil ae 7? 529 :YAA/\ sex aLaÿl olay] wT Sail 


«बद शुगूनी शिर्क है 99 {gere अहमदः १/३८६, सहीहुल me: ३६५५} 
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उक्त हराम एतिकाद -जो तौहीद के कमाल (एकत्ववाद के पूर्णता) के खिलाफ 
है- में निम्नलिखित चीजें भी शामिल हैं: 


महीनों से बद शुगूनी लेना, जैसे सफर के महीना में शादी ब्याह न करना। 
और दिनों से बद शुगूनी लेना, जैसे हर महीना के आखिरी बुध को मनहूस 
(अशुभ) समझना | अथवा संख्या से बद शुगूनी लेना, जैसे संख्या १३ को मनहूस 
समझना। अथवा बाज़ नामों या बाज़ ऐबदार (व्याधिग्रस्त) लोगों को देख कर 
बद शुगूनी लेना, जैसे दूकान खोलने के लिए जाते समय रास्ते में किसी एकाक्ष 
(काना) को देखने पर बद फाली लेते हुए दूकान न खोल कर वापस आ जाना। 
यह सब के सब हराम हैं तथा शिक के अंतर्गत (शामिल) हैं। ऐसे लोगों से नबी 
$ ने बराअत (मुक्तता) का एलान किया है। इम्रान बिन हुसैन @& से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह #£ ने फरमायाः 
"बी js HCE Lig) 40 GSS ५३ ESS ५४८४ id ५३ ५८७५ ७० Le Gud 
[०६४० spelt! pue LN NWA: (७9 hl ol] 
«वह शख्स हम में से नहीं जो बद फाली करे या जिसके लिए बद फाली की 
जाए, या कहानत (भविष्य वाणी) करे या जिसके लिए कहानत की जाए, (रावी 
ने कहाः मेरा गुमान है कि यह भी फरमायाः) या जादू करे या जिसके लिए जादू 
किया जाए p> {तबरानी कबीरः १८/१६२, सहीहुल जामेअः ५४३५] 


जो व्यक्ति इन गलतियों में से किसी में वाकेअ (पतित) हो जाए तो उसका कफ्फारा 
(प्रायश्चित) वह है जो अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ियल्लाहु अन्हुमा की हदीस में उल्लेख 
हुआ है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह # ने फरमायाः 
09% ऊँ JB SLU 3518S Le 1५७1 09-५3 D ४9 ५4458 २६५ Go BN 455 0.० 
आम न Pots WSS Fagor bas 
[Goal आम NR ne +10 tipo Heal 
«जो व्यक्ति बद शुगूनी (अशुभ लक्षण) के कारण किसी काम से बाज़ रहता है 
वह Rep करता है» लोगों ने पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! इसका कफ़्फारा क्या है? 
आप ई ने फरमायाः «वह यह दुआ पढ़े: “अल्लाहुम्म ला खैर इल्ला GOH, वला 
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तैर इल्ला तैरुक, वला इलाह गैरुक |” (अर्थात) ऐ अल्लाह! तेरी भलाई के अलावा 
और कोई भलाई नहीं है, और नहीं हो सकती कोई चीज़ मगर जो तू ने अपने बंदे 
पर निर्धारित कर रखा है, और तेरे अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं है 9» {मुस्नद 
अहमदः २/२२०, सिलसिला सहीहाः १०६५, (अल्लामा Sa बाज़ रहिमहुल्लाह ने फरमायाः इस हदीस 
में ज॒ यानी दुर्बलता है, अतः तमरीज के सेगे -अर्थात शिथिल शब्दों में जैसे Get से रिवायत किया 
गया या कहा गया कि फूलाँ ने कहा वगैरा- के साथ उल्लेख करना बेहतर है)) 
और बद शुगूनी के अकीदा का जनम लेना इंसान का फितरी विषय है, जो 
घटता बढ़ता है। इसका सबसे बेहतर इलाज (चिकित्सा) है अल्लाह तआला पर 
भरोसा रखना, जैसाकि अब्दुल्लाह बिन मसऊद «छै ने फरमायाः 
og] SFL Aad At Sty (US pe Sr hd ob 2559 BY ace) YY Le Lae 
| र | | me en ३ aay 3) sols 
«हम À से हर एक के दिल À ऐसी चीज़ वाकेअ होती है, लेकिन अल्लाह 
तआला तवक्कुल (भरोसा) के ज़रीया उसे दूर HT देता है 9 {अबू दाऊदः 
२६१०, सिलसिला सहीहाः ४३०) 


Ooo 


गैरुल्लाह की कृसम 
(अल्लाह के अलावा किसी और की सौगंध) खाना 


अल्लाह तआला अपनी मखलूकात (सृष्टि) में से जिसकी चाहे कसम खाए, 
लेकिन सृष्टि के लिए अल्लाह के अलावा किसी और की कृसम खाना जायज़ 
नहीं है। इसके बावजूद भी बहुत से लोग गैरुल्लाह की कृसम खाते रहते हैं, 
हालाँकि PAT एक प्रकार की ताजीम व भक्ति का विषय है, अतः वह अल्लाह 
के अलावा किसी और के लिए लायक व जेबा (योग्य) नहीं है। इब्ने उमर 
रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह # ने फरमायाः 
oly] cca 9 401) Cals id 12114 GIS ८५ (६६३५५ 19०1०. Uf asl a 01 Sh 
EE | L OTR sl 
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«सुनो! अल्लाह तआला तुम्हें अपने बापों की कसम खाने से मना फरमाता है, 
(अतः) जो कसम खाना चाहता है वह अल्लाह की कुसम खाये या ख़ामोश (चुप) 
रहे D> (बुखारी, देखें फृत्हुल बारी: ११/५३०] 


और इने उमर रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह # ने इरशाद फरमायाः 


Mw: ६ ial Ee il «\Yo/Y sex aLeÿl olay] Galas 53 AU ys brie cpa 
«जिस ने गैरुल्लाह की कृसम खाई उस ने शिर्क किया 9) {मुस्नद अहमदः २/१२५, 
सहीहुल AAG: ६२०४} 
नबी #£ ने और इरशाद HART: 

- [१६ (By Aurea! ALU 3 $29 77०7 :591 sols] Prowler ay. CE ५, 
«जिस ने अमानत की HAA खाई वह हम में से नहीं है» (अबू दाऊदः ३२५३, 
सिलसिला सहीहाः ६४) 


अतः काबा, अमानत, AH व इज्जत (मान मर्यादा), Hal की बरकत, Het 
की जिंदगी, नबी $ की जाह व हश्मत (मरतबा व वैभव), वली की जाह, पिता 
माता और बच्चों के सिर इत्यादि की कृसम खाना नाजायज तथा हराम À | अगर 
किसी से इन में से कुछ सरजद (वाकेअ) हो जाये तो उसका कफ़्फारा यह है 
कि वह ला इलाह इल्लल्लाह' पढ़े, जैसाकि सहीह हदीस में आया हैः 
Orgel] cd A YB ug oS asl 2 LS ०५ ५० 
«जो व्यक्ति कसम खाते हुए यह कहे कि लात व उज्जा की कृसम, तो उसे 
चाहिए कि वह ला इलाह इल्लल्लाह' पढ़े 9 (बुखारी, wea बारी: ११/५३६? 


इस तरह के और भी बहुत से हराम तथा शिर्किया अल्फाज़ (शिर्कसूचक शब्द) हैं 
जो कुछ मुसलमानों की जुबानों पर चढ़े हुये होते हैं, जैसे: में अल्लाह की और 
आपकी पनाह (आश्रय) चाहता हूँ, मैं अल्लाह पर और आप पर भरोसा करता 
हूँ, 'यह अल्लाह की ओर से तथा आपकी ओर से है’, “अल्लाह और आपके 
अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है”, “मेरे लिए आसमान में अल्लाह और ज़मीन पर 
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आप हैं, अगर अल्लाह और Ge न होता”, À इस्लाम से बरी हूँ', 'हाय 
जमाने की नाकामी तथा असफलता', (और इस प्रकार का हर वाक्य जिस में जमाने 
को बुरा भला कहा जाये जैसे, 'यह काल अकाल है”, 'यह मनहूस (अशुभ) घड़ी 
है” तथा 'जमाना ग़द्दार व बेवफा है” इत्यादि, क्योंकि जमाने को बुरा भला कहना 
जमाना के खालिक्‌ (स्रष्टा) अल्लाह को बुरा भला कहना होता है), और 'तबीअत 
चाही' कहना, और हर ऐसे नाम जिसका अर्थ गैरुल्लाह का बंदा हो जैसे अब्दुल 
मसीह” यानी मसीह ईसा का बंदा, अब्दुन नबी” यानी नबी का बंदा, 'अब्ुर्रसूल' 
यानी रसूल का बंदा और अब्दुल हुसैन” यानी हुसैन का बंदा | 

इसी तरह तौहीद विरोधी नये मुस्तलहात (आधुनिक परिभाषाओं) में से चंद यह हैं: 
इस्लामी इश्तिराकियत (समाजतंत्र), इस्लामी जमहूरियत (गणतंत्र), अवाम की इच्छा 
अल्लाह की इच्छा है, दीन (धर्म) अल्लाह के लिए है और वतन (देश) सबके लिए 
है, अरब जातीयतावाद (कौमियत) के नाम पर, इनकृलाब (विद्रोह) के नाम पर। 

और हराम अलफाज़ (निषिद्ध शब्दों) में से चंद यह हैं: इंसान में से किसी 
को 'शहिंशाह' (अर्थात 'राजाधिराज') कहना, या इस जैसा कोई कलिमा (शब्द) 
इस्तेमाल करना जैसे काज़ियों का काजी (विचारकों का विचारक)। और काफिर 
तथा मुनाफिकृ के लिए ‘Aaa’ (सर्दार) का शब्द (चाहे अरबी में या दूसरी 
जुबानों में हो) इस्तेमाल करना। तथा शब्द “अगर” (यानी किसी चीज़ के फौत 
हो जाने पर यह कहना कि “अगर” ऐसा करता तो ऐसा होता) का प्रयोग करना, 
जो नाराजगी और अफसोस व हसरत की दलील होती है तथा शैतान के कर्म 
का द्वार खोल देता है। इसी तरह यह कहना कि 'ऐ अल्लाह! अगर तू चाहे तो 
मुझे माफ कर दे।' {अधिक जानकारी के लिए शैख बक़ अबू ज़ैद रचित 'मोजमुल मनाहिल 
PRET नामी पुस्तक का मुताला (अध्यायन) करें} 


Ooo 


1 उअल्लामा इब्ने बाज़ रहिमहुल्लाह ने फरमायाः इस किस्म के जुमूलूँ (वाक्यों) में सही बात यह 
है कि और” की जगह 'फिर' का शब्द लाया जाए, यानी यूँ कहा जाएः मेरा सहारा अल्लाह 
है फिर आप हैं। 
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मुनाफिकों या फासिकों (बहुमुखीयों या पापीयों) के साथ उन 
से करीब होने के लिए अथवा उनको करीब करने लिए 
उठना-बैठना 


जिनके दिलों में ईमान ने अच्छी तरह जगह नहीं ली है, ऐसे बहुत से लोग 
कुछ पापीयों तथा दूराचारीयां के साथ उठते बैठते हैं, बल्कि कभी कभी बाज़ 
ऐसे लोगों के साथ मेलजोल रखते हैं जो अल्लाह की शरीअत (विधान) À ताना 
जनी (कटाक्ष) करते हैं, तथा उसके दीन और उसके औलिया का मजाक उड़ाते 
हैं, निःसंदेह यह ऐसा हराम काम है जो अकीदा में ख़लल (बिगाड़) पैदा करने 
वाला है। अल्लाह तआला ने फ्रमायाः 
ESE 2००८ 3 ५2% & ४८ AE ६४८ Sop GATE SD 
Pusat € Salt LATE ssi 5८ AB ४ Jace 
“और जब आप उन लोगों को देखें जो हमारी आयतों में कुरेद कर रहे हैं तो 
उन लोगों से अलग हो जायें, यहाँ तक कि वह किसी और बात में लग जायें, 
और अगर आपको शैतान भुला दे तो याद आने के बाद फिर ऐसे ज़ालिम लोगों 
के साथ मत बैठें।” {अलअनआमः ६८} 
अतः इस हालत में उनके साथ उठना बैठना जायज़ नहीं है, गरचे (यद्यपि) 
करीबी रिश्तेदार ही क्यों न हों, या उनका व्यवहार मनोहर (सुंदर) तथा उनकी 
जुबान सुमधुर (मीठी) क्यों न हो। हाँ जो शख्स उनको दावत देने के लिए, 
या उनके बातिल का खंडन (रद) करने के लिए, या उनका प्रतिवाद (विरोध) 
करने के लिए उनके साथ बैठे तो कोई हरज नहीं है। और अगर उन से राजी 
(संतुष्ट) हो या ख़ामोशी अख्तियार करे तो नहीं। अल्लाह तआला ने फरमायाः 
aga € FA 6 ७:2४ ८ CES of 
“तो अगर तुम उन से राजी हो भी जाओ तो अल्लाह ऐसे फासिकों (दुराचारियों) 
से राजी नहीं होता।'” [अत्तौबाः ६६} 


Ooo 
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नमाज में इतमीनान न रखना 
(एकाग्रता परित्याग करके जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ना) 


नमाज में चोरी करना चोरी के महान अपराधों (अजीम जुर्मो) में से एक है। 
रसूलुल्लाह # ने फरमायाः 

HS ० noue ५11 pl ls le 2 +20 211 5, Ci 
[aay ee pme ya NI) RR alas] cna +; 1६८५) ६८५ Ys: 
«लोगों में बदतर (निकृष्ट) चोर वह है जो अपनी नमाज में चोरी करता है)» 
सहाबए किराम ने qui ऐ अल्लाह के रसूल! नमाज में कैसे चोरी करता है? 
आप ## ने फरमायाः «नमाज में पूरे तौर पर न रुकूअ करता है और न 
सज्दा D> {मुस्नद अहमदः ५/३१०, सहीहुल AA: ६६७} 


नमाज में इतमीनान (एकाग्रता) छोड़ देना, SHAT और सज्दा में पीठ को सीधा 
न रखना, EX से उठने के बाद पूरे तौर पर खड़ा न होना और दो सज्दे के 
दरमियान बराबर न बैठना, यह सब ऐसी चीजें हैं जो मशहूर हैं तथा अकसर 
(अधिकांश) नमाज़ियों में देखी जाती हैं, और ऐसे नमाज़ियों से शायद ही कोई 
मस्जिद खाली हो। हालाँकि इतमीनान (एकाग्रता) नमाज़ का एक रुक्न है, उसके 
बगैर नमाज़ सही नहीं होती, अतः मामला बड़ा संगीन है। रसूलुल्लाह # ने 
फरमायाः 
589.010 /) 129० pl] +092 ६5691 ७3 2.89 6:३५ oi HN 59५9 Ee ४५ 
»[VYYE plat yess (>3 
«आदमी की नमाज़ उस वक़्त तक सही नहीं होती, जब तक कि रुकूअू और 
सज्दा में अपना पीठ सीधा न कर ले > {अबू दाऊदः १/५३३, सहीहुल जामेअू: ७२२४) 


निःसंदेह यह मुन्कर (गर्हित/निंदित) काम है, इसका करने वाला सज़ा तथा 
धमकी का मुस्तहिक्‌ (हकदार) है। अबू अब्दुल्लाह अशअरी «a से मरवी है, 
उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह #5 ने अपने सहाबा को नमाज़ पढ़ाकर उनके किसी 
गरोह (दल) में बैठ गए। इसी दौरान एक आदमी (मस्जिद À) दाखिल होकर 
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नमाज़ पढ़ना शुरू किया और अपने रुकूअ तथा सज्दे में ठोकर मारने लगा। 
यह देखकर नबी # ने फरमायाः 
CA 192 LS MD ji ee Ale yi le Gls tas he Ge Je 5148 Ogi 
UB Beg BN Vi JS ४ RSLS ००३८. ० १5:39 ६4): cal Je Lil «past! 
| DM OO Gee UU 
«तुम इसे देख रहे हो? इस हालत में जिसकी मौत होगी, वह मुहम्मद की 
मिल्लत के अलावा पर मरेगा। यह अपनी नमाज में वैसे ठोकर मारता है जैसे 
कौवा ख़ून में ठोकर मारता है। जो व्यक्ति EU सज्दा में ठोकर मारता है, 
उसकी मिसाल उस भूके की सी है जो एक ही दो खजूर खाता है, तो वह उसे 
क्या फायदा देंगे? (यानी क्या इस से उसकी भूक दूर हो सकती है?)» {सहीह 
इन्नु खुजैमाः १/३३२, अलूबानी की 'सिफतु सलातिन्नबी' १३१} और जैद बिन वहब से 
रिवायत है, उन्होंने कहा: हुजैफा 4 ने एक आदमी को अपूर्ण (गैर मुकम्मल) 
CRY सज्दा करते हुए देखकर फरमायाः तुम ने नमाज नहीं पढ़ी, अगर इस 
हालत में तुम्हारी मौत हो गई, तो उस फित्रत पर नहीं होगी जिस पर अल्लाह 
ने मुहम्मद # को पैदा फरमया। (बुखारी, देखें फुल बारी: २/२७४) 


नमाज में इतूमीनान (एकाग्रता) छोड़ने वाले पर हुक्म जानने के बाद वाजिब है 
कि वह उस Got को दोहरा ले जिसका वकत बाकी है। और जिस नमाज़ का 
वक्त गुज़र चुका है उसके लिए अल्लाह से तौबा करे। साबिका (गुजरी हुई) 
नमाजों का दोहराना उस पर लाजिम (जरूरी) नहीं है। (क्योंकि आप € ने 
इतमीनान के साथ नमाज़ न पढ़ने वाले व्यक्ति को सिफ वह नमाज़ दोहराने 
का हुक्म दिया था जिस में उस ने इतमीनान को छोड़ दिया था, साबिका नमाजें 
दोहराने का हुक्म नहीं दिया था|) जैसाकि आप # ने फरमायाः 

ov gay hd i aad ६० 


«वापस जाकर दोबारा नमाज़ पढ़ो, क्योंकि तुम ने नमाज़ नहीं पढ़ी D (gare: ७५७) 


Ooo 
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नमाज में फुजूल काम तथा ज़्यादा हरकत करना 


यह भी वह आफत (व्यधि) है जिस से शायद ही कोई नमाजी महफूज़ हो। 
क्योंकि न वह अल्लाह के निम्नोक्त हुक्म की पाबंदी करते हैं: 


~ 


/ GB BRD 
[YA 23,251] & OC 50 | 9299 9% 


wee 2 


“और अल्लाह तआला के लिए बा अदब (नम्रता पूर्वक) खड़े रहा करो।” 

{अलूबकृराः २३८} 

और न अल्लाह के निम्नोक्त वाणी (फरमान) के सही अर्थ को समझते हैं: 
[= ७४४०] GARE LENS à ७ TC) & RAÏ] ci ay 

“यकीनन (निश्चय) ईमान वालों ने फूलाह हासिल (सफलता प्राप्त) कर ली, जो 

अपनी नमाज में खुशूअ (विनय) करते हैं।” (अलमोमिनूनः १,२) 

और जब नबी # से नमाज़ की हालत में सज्दा की जगह की मिट्टी बराबर 

करने के बारे में पूछा गया, तो आप ने फरमायाः 

:OA\/\ : 5915 gal olay] Mo) Aa gua 5am 198 Sela uy eas ७ जि ८७॥ Es 3, 

.[VtoY ial TE) 

«नमाज़ की हालत में तुम कुछ न छूओ, और अगर कंकर बराबर करना ज़रूरी 

ही हो तो बस एक मरतबा > {अबू दाऊद: १/५८१, सहीहुल जामेअः ७४४२) 

उलमा किराम ने फरमाया कि बगैर जरूरत के लगातार ज्यादा हरकत नमाज़ 

को बातिल कर देती है। तो नमाज़ के दौरान फुजूल हरकत करने वालों का 

क्या होगा जो अल्लाह के सामने खड़े होकर कभी अपनी घड़ी की तरफ देखते 

हैं, या कपड़े ठीक करते हैं, या नाक में उंगली डालते हैं, और कभी दायें बायें 

तथा आसमान की ओर ताकते हैं। और वह इस बात से नहीं डरते कि उनकी 

निगाहें उचक ली जाएं और यह कि शैतान उनकी नमाज़ छीन ले। 


Ooo 
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जान-बूझकर HAT का अपने इमाम पर सबकृत ले जाना 
(इमाम से पहले कुछ करना) 


जल्द बाज़ी इंसान की तबीअत (स्वभाव) में से है। अल्लाह तआला ने फ्रमायाः 
[vere] 4५2 Soy 

“और इंसान है ही बड़ा जल्द AT!” {अलइसूराः ११} 

और नबी #5 ने फरमायाः 


G3 329 २ १६/) IGS dl La ig ols)] RR de Abadi ati is th 

[NV o :३31...1...1| 
«ुर्दबारी (सहिष्णुता) अल्लाह की तरफ से तथा जल्द बाजी शैतान की तरफ 
से होती है» (Seat की किताब अस्सुननुल कुबराः १०/१०४, सिलसिला: १७६५) 


आदमी जमाअत में खड़ा होकर बहुधा यह लक्ष्य करता (अकूसर यह देखता) 
होगा कि उसके दायें बायें नमाज़ पढ़ने वाले बहुत से लोग और कभी कभी खुद 
भी रुकूअ्‌ या सन्दे में, और उमूमन (प्रायः) GR तहूरीमा के अलावा दीगर 
तक्बीरों À, यहाँ तक कि सलाम फेरने में भी अपने इमाम पर सबकृत ले जाते 
हैं। यह वह अमल है जो बहुतां के नजदीक अहम (महत्वपूर्ण) नहीं है, हालाँकि 
इस बारे में नबी ई£ की जुबानी सख्त धमकी आई हैः 
te ०9] ee J Nl eo AL Ji 4८1 RA iN LAS Le, 
YY: / 
«कया वह शख्स जो इमाम से पहले अपना सर उठाये इस बात से नहीं डरता कि 
अल्लाह तआला उसके सर को गधे के सर में बदल दे?» (मुस्लिम: १/३२०, ३२१) 


नमाजी को नमाज के लिए आते हुए अगर सुकून व वकार (शांति व गांभीर्य) 
के साथ आने का हुक्म है, तो भला नमाज़ के दौरान उसका क्या हाल होना 
चाहिए?! 


कभी कभी कुछ लोगों के यहाँ इमाम पर सबकृत ले जाने का विषय इमाम से 
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पीछे रहने के विषय के साथ ख़लत मलत हो जाता है (यानी कुछ लोग यह 
ख्याल करते हैं कि इमाम से पहले कुछ करना उसके बाद करने की तरह है), 
तो जान लेना चाहिए कि फुकृहा ने इस मसले में एक अच्छा कायदा उल्लेख 
किया है, वह यह कि मुकतदी को उस वक़्त हरकत शुरू करनी चाहिए जब 
इमाम की तक्बीर GA हो जाए, अर्थात इमाम जब अल्लाहु अक्बर के 'र' से 
फारिग हो जाए तो Fadel हरकत शुरू करे, न उस से पहले न उसके बाद। 
और इस तरह से मामला सुलझ (समस्या दूर हो) जाएगा। रसूलुल्लाह # के 
सहाबा à बहुत ज्यादा हरीस (आग्रही) थे कि आप पर सबकृत न ले जाएं। 
बरा बिन आजिब 2 फरमाते हैं 
op ids Si ESSAI dre 421 &9; 1019 (४6 ५01 Jon Clé 29020 I (५७३७ 
(eB ys poles oly] "0०००० 08199 Cpe 355 83 BN ० digié RE 401 19८) Ens is 
gl suc -५० ८६४६ 
«वह लोग (सहाबए किराम) अल्लाह के रसूल # के पीछे नमाज़ पढ़ते थे। 
जब आप SHY से अपना सर उठाते, तो मैं किसी को उस वकत तक अपना 
पीठ झुकाते हुए न देखता, जब तक रसूलुल्लाह # अपनी पेशानी ज़मीन पर न 
रख लेते, फिर आपके पीछे के लोग सज्दा में जाते 9» (मुस्लिम, हदीस नम्बर: ४७४) 
और जब नबी #5 की उम्र ज्यादा हो गई और आपकी हरकत में कुछ धीमापन 
(धीरता) आ गया, तो आप ने अपने पीछे नमाज़ पढ़ने वालों को तम्बीह करते 
(चेतावनी देते) हुए फरमायाः 
Y/Y sg ०9)] -०३२०८०॥ EISHL Gigs YB 25.५ ८४ YON Lgl Lo 
| | Le A ALT, ee poorer 
«ऐ लोगो! मैं उम्र दराज़ हो गया हूँ, अतः तुम EU व सज्दा में मुझ पर 
सबकृत न ले जाओ (यानी मुझ से पहले SHS सज्दा न करो) p> (बैहकीः २/६३, 
अलबानी ने इसे इरवाउल गलील में हसन कहा है: २/२६०} 


और इमाम को चाहिए कि वह नमाज के दौरान तक्बीर (AMS अक्बर कहने) 
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में उस सुन्नत पर अमल करे, जो अबू eta & से मरवी (वर्णित) हदीस में 
आया हैः 
DIS A. Ess SIS figs nm FS) NN oll AE HE at i Gis 
ford du, RRS OS 267 (५५ sO 267 १५ cul) BAD Cr 267 RS Sg Ci 
(SEN as CHEE Cpe 69372 Cre 25०9 ‘ais im Ll sual! (3 ES Jaan 
[Rat Liver, gobi ol gy] 
«रसूलुल्लाह # जब नमाज़ के लिए खड़े होते तो तक्बीर Hed | फिर जब 
SHY करते तो तक्बीर कहते। — फिर जब सज्दा के लिए झुकते तो तक्बीर 
कहते। फिर जब सज्दा से सर उठाते तो तक्बीर कहते। फिर जब सज्दा करते 
तो तक्बीर ed | फिर जब सज्दा से सर उठाते तो dit Hed | फिर अपनी 
पूरी नमाज में ऐसा ही करते, यहाँ तक कि नमाज़ पूरी फरमाते। और दूसरी 
THAT के तशहहुद के बाद उठते हुए TX कहते D {बुख़ारी, हदीस नम्बरः ७५६) 
अगर इमाम अपनी हरकत के साथ साथ MENT कहे, और HAT मज़कूरा 
कैफियत (उल्लिखित नियम) की पाबंदी करे, तो नमाज़ के सिलसिले में पूरी 
जमाअत का मामला दुरुस्त हो जाएगा। 


Ooo 


पियाज, लहसुन या कोई बदबू (कुबास) वाली चीज़ खा पी कर 
मस्जिद में आना 
अल्लाह तआला ने फरमायाः 
[ri ssl sed] Mees 65५ Katy fee Ak 
“ऐ आदम की औलाद! तुम हर नमाज़ के समय जीनत अपनाओ (यानी सुंदर 
लिबास पोशाक पहनो)।” {अल्‌आराफः ३१} 


जाबिर «$ से रिवायत है, उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह #5 ने फरमाया 
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slay] A 8 Lady Bios Jats J 9 ial Yas 9 Lag ISI Sm 
-[7११/९४ spall sil egy 
«जो लहसुन या पियाज़ खाए वह हम से अलग Wy या आप ने फरमायाः 
«वह हमारी मस्जिद से अलग रहे और अपने घर में बैठा रहे॥» (बुख़ारी, देखें 
pen बारी: २/३३६} और मुस्लिम की एक रिवायत में है 
die (४972 Lave BLS ASSEN Ol $ Bats 2213. ५७ ESN Agi AA ISI Cpe» 
[20/1 rab ०७] «AT gic 
«जो पियाज, लहसुन या लीक (Leek पियाज जैसा पौदा) खाए, वह हमारी 
मस्जिद से करीब न हो, क्योंकि जिन चीजों से आदम की औलाद को तकलीफ 
होती है, उन चीजों से फरिश्तों को भी तकलीफ होती है 99 (मुस्लिम: १/३६४) 


और उमर बिन खत्ताब «& ने जुमुआ के दिन खुत्वा देते हुए अपने Bs में फरमाया 


LC जम 


८०21) AY ASN had ite iis YY Leal Y .०)२-4 OHS Gl Leal RS ar 
Cro Nl oN pol à yl otal 3 UAH Ga ५०४००) Ag 18) À Al Jos 

[१९/) see ly] ccs Lage Logis 
«फिर ऐ लोगो! तुम दो दरख्त (सब्जी) खाते हो, मैं समझता हूँ कि वह गंदी हैं 
वह पियाज़ और लहसुन हैं। मैं ने रसूलुल्लाह & को देखा कि अगर मस्जिद 
में किसी के मुँह से इसकी बदबू आती, तो आप उसे निकालने का हुक्म देते, 
पस उसे बकोअ्‌ की तरफ निकाल दिया जाता। अतः जो उसे खाना चाहे, उसे 
चाहिए कि पका कर उसकी बू ख़त्म कर दे 9) (मुस्लिम: १/३६६] 


इसी के जिम्न में वह लोग भी हैं जो अपने कामों से फारिग होने के फौरन 
बाद मस्जिदों में दाखिल होते हैं, इस हाल में कि उनके बगलों तथा मोजों से 
बदबू आती रहती है। 


इस से भी बदतर (जघन्य) वह धूमपायी हैं जो हराम धूमपान करके मस्जिदों में दाखिल 
होते हैं और अल्लाह के बंदों यानी Hitech तथा नमाजियों को तकलीफ देते हैं। 


Ooo 
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जिना (व्यभिचार) 


इस्लामी शरीअत के अगराज व मकासिद (लक्ष्य तथा उद्देश्यों) में से इज्जत व 
आबरू तथा नस्ल व वंश की हिफाजत करना है। इसी लिए शरीअत ने जिना 
की हुर्मत (हराम होने) का एलान किया। अल्लाह तआला ने फ्रमायाः 

fy sl Nil AE, 22 SEA ES DEN $ 
“सावधान! जिना के करीब भी न जाना, क्योंकि वह बड़ी बेहयाई (निर्लज्जता) 
और बहुत ही बुरी राह (मार्ग) है।” {अलूइसूराः ३२) 
बल्कि शरीअत ने पर्दा करने तथा निगाहें नीची रखने का हुक्म देकर और 
अजनबी औरत (परनारी) के साथ तनहाई अख्तियार करने आदि के हराम होने 
का फरमान जारी करके जिना तक पहुँचाने वाले सारे अस्बाब व माध्यमों तथा 
रास्तों को बंद कर दिया है। 
जानी (व्यभिचारी) अगर शादी शुदा (विवाहित) हो, तो उसको सख्त तथा कठिन 
सजा दी जाएगी, यानी उसे संगसार किया (पत्थरों से मारा) जाएगा यहाँ तक 
कि वह मर जाए, ताकि वह अपने किये का मज़ा चख ले, और उसके शरीर 
का हर अंग उस तरह तकलीफ महसूस (कष्ट अनुभव) करे जिस तरह कि वह 
हराम काम (जिना) से तृप्ति भोग किया (लुत्फ अंदोज़ हुआ) था। और अगर 
जानी (व्यभिचारी) गैर शादी शुदा (अविवाहित) हो, तो उसे शरई sae (दंडविधि) 
में कोड़े के सिलसिले में वारिद (प्रमाणित) संख्या में सब से ज्यादा संख्या यानी 
सौ as मारे जायेंगे। साथ साथ उसे अपमान (रुसवा) किया जाएगा, क्योंकि 
मोमिनों की एक जमाअत की उपस्थिति (मैजूदगी) में उसे दंडित किया जाएगा 
(सज़ा दी जाएगी), और पूरे एक साल के लिए उसे उसके शहर से तथा अपराध 
स्थल (जुर्म की जगह) से निकाल दिया (जला वतन किया) जाएगा। 
बरजख़ (मरने के वक्त से दोबारा उठने तक का जमाना) में जानी व जानिया 
(व्यभिचारी तथा व्यभिचारीणी) की सज़ा यह होगी कि वह एक ऐसे तन्नूर (तंदूर) 
में हूँगे जिसका ऊपरी हिस्सा तंग और निचला हिस्सा कुशादा होगा। उसके नीचे 
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आग जलती होगी इस हाल में कि वह नंगे हूँगे। जब उन्हें दग्ध किया जाएगा 
(उन पर आग जलाई जाएगी), तो वह इस जोर से चीखेंगे कि करीब है कि 
बाहर निकल आयें। फिर जब आग बुझ जाएगी तो वह उसी में दोबारा लौट 
जायेंगे। और कयामत तक उनके साथ ऐसा ही मामला किया जाएगा। 
और उस आदमी का मामला बड़ा ही बदतर (जघन्य) है जो उम्र दराज होने 
तथा कब्र से क्रीब पहुँचने और अल्लाह की तरफ से मुहलत (अवकाश) पाने 
के बावजूद जिना करता रहता है। अबू हुरैरा « से रिवायत है, उन्होंने कहा: 
नबी # ने फरमायाः 
Ei PGI (४3 gd RES ४५ gd ४३ Aoki 692 ५01 ६:60 ¥ २5५७ 
NNN Helis ol] dé 515 IIE lag scl} 
«तीन आदमी हैं, कियामत के दिन न अल्लाह उनसे बात करेगा, न उनको पाक 
करेगा और न उनकी तरफ देखेगा, तथा उनके लिए दर्दनाक अजाब होगाः बूढ़ा 
जानी, झूठा बादशाह और घमंडी फकीर p> (मुस्लिम: १/१०२-१०३] 


निकृष्ट तथा जघन्य (बदतरीन) कमाई में से वह कमाई है जो जानिया (व्यभिचारीणी) 
जिना के मुकाबिल में लेती है। शर्मगाह को कमाई का जरीया बनाने वाली औरत 
(जानिया) उस समय की दुआ के कबूल होने से महरूम तथा वंचित रहती है जब 
आधी रात को आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जरूरत और मुहताजी 
कभी भी अल्लाह की हदों को पामाल करने के लिए शरई VU नहीं बन सकती। 
पहले जमाना में लोग कहते थे: आजाद औरत भूकी रहना गवारा करे, लेकिन 
दूध बेचके न खाए (यानी उजरत लेकर भी दूसरे बच्चे को दूध पिलाए), तो कैसे 
वह अपना शर्मगाह बेचके खा सकती है?! 

मौजूदा दौर में बदकारी के सारे दरवाज़े खोल दिए गए हैं। और शैतान ने अपने 
तथा अपने चेलों के मक व फ्रेब के ज़रीया उसका रास्ता आसान कर दिया 
है। और नाफरमानों तथा पापाचारों ने उसकी इत्तिबा (अनुसरण) की, जिसके 
नतीजा में बेपर्दगी और बेहयाई आम हो गई, निगाह तथा हराम दृष्टि आवारा हो 


43 


लोग चाहे करें तुच्छज्ञान मगर हैं हराम 


गई, समागम (इख़तिलात) मुंतशिर हो गया, घृणास्पद पत्र-पत्रिकाओं (हया सोज़ 
मेगजीनों) तथा sear फिल्मों का प्रचलन (दौर दौरा) हो गया, पाप के मुल्कों 
में अधिकाधिक (कसरत से) सफर किया जाने लगा, वेश्यावृत्ति (रंडीगीरी) का 
बाज़ार गरम हो गया, इज्जतों का लूटना आम हो गया, हरामी औलाद (जारज 
संतानो) की संख्या बढ़ गई और भ्रूण (गर्भस्थ बच्चों) का हत्या ज्यादा हो गया। 


अतः ऐ अल्लाह! हम तेरी रहमत, तेरी मेहरबानी, तेरी पर्दापोशी और तेरी हिफाजत 
की तुझसे भीक मागते हैं। बेहयाई तथा बदकारी से तू हमारी हिफाजत PU 
हमारे दिलों को पाक-पवित्र कर दे, हमारे शर्मगाहों की हिफाजत फरमा और हमारे 
दरमियान तथा हराम के दरमियान जबरदस्त आड़ और मजबूत पर्दा खड़ा कर दे। 


oOo © 
लिवातत (समलिंगी व्यभिचार) 


लूत 2 की कौम का जुर्म यह था कि वह मर्दों से अपनी ख़ाहिश पूरी करते 
थे। अल्लाह तआला ने फरमायाः 
i BOSS Ji 6225 9 JE els RE) nel ds Res” 


oA =, A fi 


pee CU ll oo 

[१९-१५ cosas] $65 AS 
“और लूत &« का भी fre करो जबकि उन्होंने अपनी कौम से फरमाया कि 
तुम तो उस बदकारी पर उतर आए हो जिसे तुमसे पहले दुनिया भर में किसी 
ने नहीं किया। क्‍या तुम मर्दों के पास बद फेली (कुकर्म) के लिए आते हो और 
रास्ते बंद करते हो, और अपनी आम मजलिसों में बेहयाइओं का काम करते 
हो? इसके जवाब में उसकी कौम ने इसके अलावा और कुछ नहीं कहा कि 
बस जा अगर सच्चा है तो हमारे पास अल्लाह तआला का अज़ाब ले आ।” 
{अलअनकबूतः २८-२६) 


उक्त अपराध के निकृष्ट, जघन्य तथा विपज्जनक (Hale व बदतर और ख़तीर) 
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किया, जबकि एक साथ चार किस्म की सज़ाएं उनके अलावा किसी और पर 
नाजिल नहीं को गईं। सजाएं यह हैं: अल्लाह तआला ने उनकी दृष्टि ज्योति 
विलुप्त (आँखों की रोशनी ख़त्म) कर दिया। और उनकी बस्ती को उलट पलट 
कर दिया, ऊपर का हिस्सा नीचे कर दिया। और उन पर कंकड़ीले पत्थरों की 
बारिश बरसाई जो तह पर तह थे। तथा उन पर चीख़ (जोर की कड़क) भेजा। 


होने के कारण अल्लाह तआला ने उन्हें चार किस्म की सजाओं से दोचार | 


इस्लामी शरीअत में -राजेह कौल के मुताबिक/ प्राबल्य मतानुसार- लिवातत 
करने और कराने वाले दोनों की सजा तलवार से हत्या है, अगर वह दोनों 
की रिजामंदी और अख्तियार से हुई हो। इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से 
रिवायत है, उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह # ने फरमायाः 
stent ALY oly] sud 92119 dela ste et 3 Mos da SEES 
ote isl us (०3 329 iT /) 
«अगर तुम किसी को लूत की कौम जैसा फेल (कुकर्म) करते हुए पाओ तो करने 
तथा कराने वाले दोनों की हत्या कर दो 9) {मुस्नद अहमदः १/३००, सहीहुल जामेअः ६५६५) 
मौजूदा दौर में फुहश और बदकारी के कारण महामारी (प्लेग) तथा मुख्तलिफ 
किस्म की बीमारियां जनम ले रही हैं, जो हमारे पूर्वजों में नहीं थीं, जैसे एड्स्‌ 
जैसी कातिल बीमारी। विधानदाता (शारेअ्‌) ने इस बदकारी की जो सख्त सजा 
Wa की है, वह उसकी हिक्मत पर दलालत करती है। 


ooo 
बीवी का बिना किसी शरई sa के शौहर के बिस्तर पर 
आने से इनकार करना 


अबू हुरैरा & से रिवायत है, उन्होंने कहा: नबी # ने फरमायाः 
oo IES ८ ne Le 9350 Note Lu (aly 


5 # 
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| 

| 

pl 
46 


लोग चाहे करें तुच्छज्ञान मगर हैं हराम 


«जब MET अपनी बीवी को अपने बिस्तर पर बुलाए और वह आने से इनकार 
करे, जिसके सबब शीहर नाराज़ होकर रात गुज़ारे, तो फरिश्ते सुबह होने तक 
उस पर लानत भेजते रहते हैं॥» (बुख़ारी, देखें फत्हुल बारी: ६/३१४) 
अगर मियाँ बीवी में तू तू मैं मैं हो जाता है तो बहुत सी बीवी -अपने गुमान 
में- अपने शौहर को उसके बिस्तर में न जाकर तथा उसका हक्‌ न देकर सजा 
देती है। हालाँकि इससे बड़ी बड़ी ख़राबियाँ सामने आती हैं, जैसे: शीहर का 
हराम में aay (व्यभिचार में पतित) होना। और कभी कभी मामले बीवी के 
खिलाफ हो जाते हैं, पस Met बज़िद होकर (हठ में आकर) उस पर दूसरी 
शादी करने के बारे में सोचता है। 
अतः नबी # के निम्नोक्त फरमान को बजा लाते हुए बीवी पर वाजिब है कि 
शौहर के बुलावे पर लब्बैक कहे यानी फौरन्‌ हाजिर हो। नबी # ने फरमायाः 
bail sly) pil] GB yg le ८5७ Og ८०८७ dil Gil hole PE 

[EN EN (६२०६० (8 9०9 NNN YY 
«अगर शौहर अपनी बीवी को अपने बिस्तर पर बुलाए, तो चाहिए कि वह 
उसे PIT करे, अगरचे वह हौदा पर हो » {देखें ज़वाइदुल बज्जारः २/१८१, सहीहुल 
amg: ५४७} तथा Mer को चाहिए कि बीवी अगर बीमार, हामिल (गर्भवती) 
अथवा व्याकुल (बेचैन) हो, उसका ख्याल रखे, ताकि मुहब्बत का बंधन अटूट 
रहे तथा अनबन की नौबत न आए। 

OO 0 
बीवी का बिना किसी शरई Ga के अपने Met से aH तलब 
करना 


बहुत सी बीवी छोटी मोटी बातों पर अपने शौहरों से तलाक तलब करने में जल्दी 
करती हैं। अथवा बीवी तलाक का मुतालबा करती है जब शौहर उसे उसकी 
इच्छानुसार धन (खाहिश के मुताबिक माल) न दे। और कभी कभी बीवी इस पर 
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अपने बाज़ Harel रिश्तेदारों या पड़ोसियों की तरफ से vega की (उकसाई) 
जाती है। और बीवी कभी शौहर को ऐसा जुम्ला (वाक्य) कहकर ललकारती है कि 
उसके US जोश में आ जाते हैं, जैसे: अगर तुम मर्द हो तो मुझे तलाक à दो। 


यह बात किसी से मख़फी (पोशीदा) नहीं कि तलाक के कारण बहुत सारे नुकूसानात 
(क्षतियाँ) सामने आते हैं, जैसे: खानदान का बिखर जाना, बच्चों का विक्षिप्त (तितर 
बितर) हो जाना। और फिर बाद में वह उस वक्त पछताती है जब पछतावा किसी 
काम में नहीं आता। मज़कूरा (उल्लिखित) नुकसानात तथा दीगर नुकृसानात को मह्दे 
नजर रखते हुए शरीअत ने बगैर किसी Gar के तलाक तलब करने को हराम करार 
दिया है। सौबान 2 से रिवायत है, उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह # ने फरमाया 


[१४५४ : ७८०२४ (६२०६-०० G3 529: YVV/0 


«कोई भी औरत अपने Mer से बगैर किसी सबब के तलाक AM, तो उस 
पर जन्नत की खुशबू भी हराम है p> (gers अहमदः ५/२७७, सहीहुल AA २७०३) 


और get बिन आमिर « से रिवायत है, उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह ## ने 

फरमायाः 

ct 309 NYAS ut Ga Db oly] «Salt Remeyrseree] Cabs oh 
ATE all Ere 

«खुलूआ लेने वाली तथा तलाक चाहने वाली औरतें ही मुनाफिक हैं 9» [तबरानी 


कबीरः १७/३३६, सहीहुल AAG: १६३४} 


हाँ, अगर कोई शरई कारण हो, जैसे: शौहर का नमाज़ न पढ़ना, मादक द्रव्य 
सेवन (नशीली चीजें इस्तेमाल) करना, शौहर का बीवी को किसी हराम काम पर 
मजबूर करना, या उसे कष्ट देकर अथवा उससे उसके NE हुकूक (अधिकार) 
रोककर उस पर अन्याय करना। और शौहर को नसीहत करने के बावजूद भी 
अगर कोई फायदा न हो तथा उसके इस्लाह (संशोधन) की कोई कोशिश कार 
आमद (लाभ दायक) न हो, तो ऐसी स्थिति में बीवी का अपने दीन व नफ़्स की 
हिफाजत की खातिर शौहर से तलाक का मुतालबा करने में कोई हरज नहीं है। 
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जिहार 


पहली जाहिलियत के अलफाज (शब्दों) में से जो इस उम्मत में आम तथा 
प्रचलित है ‘free’ है। जैसे: शौहर का अपनी बीवी से कहना कि 'तू मुझ पर 
मेरी माँ के पीठ की तरह है” या “तू मुझ पर उसी तरह हराम है जिस तरह 
कि मेरी बहन है'। इनके अलावा और भी अन्य जघन्य (दीगर बुरे) अलफाज हैं 
जो शरीअत की दृष्टिकोण (नुक़्तए नज़र) से नापसंदीदा है, क्योंकि इसमें औरत 
पर जुल्म है। अल्लाह तआला ने इसका वस्फ (गुण) बयान करते हुए फरमायाः 
HE ESS AYN ef EAC 05 Ke spl के 
[rane Fd Ds ४५४ JAE Vent ६1:42 
“तुम में से जो लोग अपनी बीवियों à जिहार करते हैं (यानी उन्हें माँ कह 
बैठते हैं) वह वास्तव में उनकी माएं नहीं बन जातीं, उनकी माएं तो वही हैं 
जिनके पेट से वह पैदा हुए, निश्वय यह लोग एक अनुचित (नामाकूल) और 
झूटी बात कहते हैं, बेशक अल्लाह तआला क्षमा करने वाला और माफ करने 
वाला है।” {अलूमुजादलाः २} 


शरीअत ने इसका मुगल्लजा (सख्त तथा कठिन) कफ्फारा मुक्रर किया है, जो 
कि गलती से कृत्ल करने के कफ्फारा के मुशाबिह (सदृश) तथा रमजान के 
महीने के दिन में हम्बिस्तरी (संभोग) करने के कफ़्फारा के मिस्ल है। जिहार 
करने वाला जब तक कफ्फारा न अदा कर दे तब तक उसके लिए अपनी बीवी 
के पास जाना जायज नहीं है। अल्लाह तआला ने HART: 


DANS 
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[६-४ :३13[ ०-५1 | ई GE pS; al re 
“और जो लोग अपनी बीवीयों से ज़िहार करें, फिर अपनी कही हुई बात वापस 
लें, तो उनके जिम्मा आपस में एक दूसरे को हाथ लगाने से पहले एक गुलाम 
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आज़ाद करना है, इसके ज़रीया तुम नसीहत किए जाते हो, अल्लाह तआला 
तुम्हारे तमाम आमाल से बाखबर (ज्ञाता) है। हाँ, जो शख्स न पाए उसके जिम्मा 
दो महीनों के लगातार रोजे हैं इससे पहले कि एक दूसरे को हाथ लगाएं, और 
जिस शख्स को यह ताकृत भी न हो उस पर साठ मिसकीनों का खाना खिलाना 
है। यह इस लिए कि तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ। यह 
अल्लाह तआला की मुक्रर Hal हदें (निर्धारित की हुई सीमाएं) हैं, और काफिरों 
ही के लिए दर्दनाक अजाब है।” {अल्मुजादलाः ३-४) 


oOo © 
हैज (माहवारी) की हालत में हम्बिस्तरी (संभोग) करना 


अल्लाह तआला ने SAT: 
& 89.8 ४३ Soro BANE SNS cools 
[rrr ss] ६ 5:42 
“और वह आपसे हैज के बारे में सवाल करते हैं, कह दीजिए वह गंदगी है, 
हैज़ की हालत में औरतों से अलग रहो, और जब तक वह पाक न हो जाएं 
उनके करीब न जाओ |” {अलबकराः २२२} 


Es} 


पाकी के बाद जब तक वह JET न कर ले, उससे संभोग करना हलाल नहीं 
है। क्योंकि अल्लाह तआला ने फरमायाः 
[yyy :3)3411] NRE ss Last SE HE 

a जब वह पवित्र हो जायें, तो उनके पास जाओ जहाँ À अल्लाह ने तुम्हें 

आज्ञा प्रदान की है।” (अलबक्राः २२२} 

आप 28 की निम्नोक्त वाणी इस नाफरमानी के घिनावने होने पर दलालत 

करती हैः 

ail oly] stages he UH Les 344 AAR Laks 919), Ga Biel sf LL oil Gm 
OANA all ms (>5 ging YEN) 
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«जो हैज़ की हालत में बीवी से हमबिस्तरी करे, अथवा उसकी सुरीन (मलद्वार) में 
सहवास करे, या किसी काहिन (ज्योतिषी) के पास जाये, तो उसने उस चीज़ का 
कुफू किया जो मुहम्मद पर उतारा गया)» (APR: १/२४३, सहीहुल MR ५६१८) 


जो शख्स अनिच्छाकूत (बिला Hes) गलती से तथा अज्ञता (लाइल्मी) में हैज वाली 
औरत से हमबिस्तरी कर ले उस पर कोई कफ्फारा नहीं है। लेकिन जो शख्स 
इच्छाकृत (अम्दन) तथा जानबूझ कर उससे हमबिस्तरी करे तो उस पर उलमा में 
से उन उलमा के कौल के मुताबिक (मतानुसार) जिन्होंने कफ़्फारा की हदीस को 
सहीह करार दिया है, एक दीनार या आधा दीनार कफ़्फारा है। बाज़ उलमा ने 
कहा: उसे अख्तियार है दोनों में से जो चाहे दे। और बाज़ उलमा ने कहा: अगर 
eu की शुरूआत में जब ख़ून का बौछार हो हमबिस्तरी करे तो उस पर एक 
दीनार है। और अगर et के अंत (AER) में जब खून आना कम हो जाए, या 
हैज़ से पाकी हासिल करने का गुस्ल करने से पहले हमबिस्तरी करे तो उस पर 
आधा दीनार BRET है। आजकल एक दीनार बराबर ४,२५ ग्राम सोना है। या 
उक्त aa सोना सदका करेगा या मौजूदा कसी में उसकी कीमत अदा करेगा |) 


Ooo 


बीवी की सुरीन (मलद्वार) में सहवास करना 


कमज़ोर ईमान वालों में से कुछ उल्टा चलने वाले लोग अपनी बीवी की सूरीन 
में सहवास करने से परहेज़ नहीं करते हैं, जबकि यह कबीरा गुनाहों में से है, 
और नबी # ने इसके करने वाले पर लानत फरमाई है। अबू हुरैरा «हैः 
रिवायत है, उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह # ने फरमायाः 
[१01० A Erie 2 339 EVA/T se LEY ०9०] Lai Ça dln oe 
1 अल्लामा इन्ने बाज़ रहेमहुल्लाह ने फरमायाः सही यह है कि उसे एक दीनार तथा आधा दीनार 
के दरमियान अख्तियार है, चाहे हमबिस्तरी et के शुरू में हुई हो या अख़ीर में। और एक 


दीनार बराबर चार बटा सात सऊदी पाउंड है, और उसका आधा दो बटा सात सऊदी पाउंड 
है, क्योंकि सऊदी पाउंड पौने दो दीनार का होता है। 
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«जो शख्स अपनी बीवी की सूरीन में सहवास करे वह मलूऊन (अभिशप्त) 
है 9) {मुस्नद अहमदः २/४७६, सहीहुल जामेअ्‌ः ५८६५} 


बल्कि नबी #£ ने फरमायाः 

ogy] cutis cold pil Les 356 Ab ak f os a Bl gf LOS i be 
| | | गा ere gi yess) 

«जो ET की हालत À बीवी से हमबिस्तरी करे, अथवा उसकी सुरीन (मलद्वार) À 

सहवास करे, या किसी काहिन (ज्योतिषी) के पास जाये, तो उसने उस चीज़ का 

कुफू किया जो मुहम्मद पर उतारा गया 9 [तिर्‌मिजी: १/२४३, सहीहुल TRE: ५६१८} 


बहुत सी सुशीला (सलीमुल फितरत) बीवी इससे इनकार करती हैं, मगर बाज़ 
शौहर उन्हें तलाक की धमकी देते हैं अगर वह उनकी बात न मानें। और बाज़ 
शौहर कभी कभी अपनी बीवी को -जो इस बारे में उलमा से सवाल करने से 
शरमाती है- यह कहकर धोका तथा भ्रम (वहम) में डाल देते हैं कि यह अमल 
जायज़ है। और बसा औकात (कभी कभी) अपनी बात की ताईद व समर्थन में 
अल्लाह तआला का यह फरमान पेश करते हैं: 


3 > CR 


[sal € AES 5 RES UE NES ASUS) 
“तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेतियाँ हैं, अपनी खेतियों में जिस तरह चाहो आओ!” 


{अलूबक्‌राः २२३) 


हालाँकि यह बात मालूम है कि सुन्नत (हदीस) कुरआन की शरह तथा व्याख्या 
करती है। इसकी शरह करते हुए नबी # ने फरमाया कि शौहर जैसे चाहे 
अपनी बीवी से मिले, शर्त यह है कि वह बच्चा पैदा होने की जगह में हो। और 
यह किसी à मख़फी (गोपन) नहीं कि सुरीन तथा पाख़ाना का रास्ता बच्चा पैदा 
होने की जगह नहीं है। इस जुर्म के अस्बाब में से हराम अनोखी महारत के 
साथ -जो गंदी जाहिलियत सभ्यता (तहजीब) की देन है-, या फुहश फिल्मों की 
तस्वीरों से भरा जेहन व दिमाग के साथ तौबा किए बिना पाक साफ इज़दिवाजी 
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(वैवाहिक) जिंदगी में प्रवेश करना है। और यह बात मालूम है कि यह काम 
हराम है, गरचे दोनों सहमत (राजी) हूँ, क्योंकि हराम पर उभय पक्ष की सम्मति 
(तरफैन की रिजामंदी) उसे हलाल नहीं कर सकती। 


oOo इक 
बीवियों के दरमियान इंसाफ (न्याय) न करना 


अल्लाह तआला ने अपनी किताब कुरआन में जिन चीज़ों की वसीयत की है, 
उनमें से एक बीवियों के दरमियान aaa व इंसाफ करना है। अल्लाह तआला 
ने फरमायाः 


MITE HSS Bos HLM GY SIAL SS» 
pires] SAS SE ail NES (Ab ots SLI SES 
“तुमसे यह तो कभी न हो सकेगा कि अपनी तमाम बीवियों में हर तरह अदल्‌ 
व इंसाफ करो, गो तुम इसकी कितनी ही खाहिश व कोशिश कर लो। इस लिए 
बिल्कुल ही एक की तरफ झुक कर दूसरी को अधड़ लटकती हुई न छोड़ो। और 
अगर तुम सुधार कर लो तथा परहेजगारी अख्तियार करो तो बेशक अल्लाह 
तआला माफ करने वाला और दया करने वाला है।” {अन्निसाः १२६] 


अदल व इंसाफ करने का मतलब यह है कि शौहर अपनी बीवियों के दरमियान 
रात गुज़ारने, खिलाने-पिलाने और पहनाने में हर एक का हक अदा करने में 
इंसाफ करे। दिली मुहब्बत में अदल व इंसाफ करना मुराद नहीं है। क्योंकि दिल 
बंदे के बस में नहीं है। और बाज़ लोग जिनकी एकाधिक बीवियाँ हैं किसी एक 
की तरफ झुक जाते हैं और दूसरी बीवियों का ख्याल नहीं cad हैं। एक ही के 
पास ज्यादा रात गुजारते हैं, या एक ही पर खर्च करते हैं और दूसरी को छोड़ 
देते हैं। जबकि ऐसा करना हराम है। और ऐसा शख्स कियामत के दिन उस 
अवस्था में आयेगा जिसका जिक (उल्लेख) हदीस में यूँ आया है। अबू हुरैरा 
४8 से मरवी (वर्णित) है, उन्होंने कहा: नबी #5 ने फरमायाः 
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«जिसकी दो बीवियाँ हूँ, और वह उन दोनों में से किसी एक की तरफ मायल 
हो, तो वह कियामत के दिन इस हाल में आयेगा कि उसका एक हिस्सा झुका 
हुआ होगा b> {अबू दाऊदः २/६०१, सहीहुल TA: ६४६१} 


Ooo 


परनारी के साथ निर्जनता (अजनबी औरत के साथ तनहाई में 
रहना) 
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शैतान लोगों को फित्ना में डालने और हराम में पतित करने पर बड़ा हरीस 

(तत्पर तथा लालची) है। इसी लिए अल्लाह तआला ने हमें सतर्क (तम्बीह) 

करते हुए फरमायाः 

EASE LA SE ६६०५ gi SRE LAN EC oil एंड 

En soul & SH, 

“ऐ ईमान वालो! शैतान की इत्तिबाअ्‌ (अनुसरण) न करो, जो शैतान की पदांक 

अनुसरण करेगा (कृदम बकृदम चलेगा), तो वह तो बेहयाई और बुरे कामों का 

ही हुक्म करेगा।” {अन्तूरः २१} 

शैतान आदम संतान के रग व रेशे में दौड़ता है। और बुरे कामों में पतित 

(वाकेअ) करने वाले शैतान के रास्तों में से एक अजनबी औरत के साथ तनहाई 

में रहना है। इसी लिए शरीअत ने इस रास्ता को बंद कर दिया। रसूलुल्लाह 

LE ने फरमायाः 

Be Je VEN nul ol vibes gud GY sib des Spied Y 
| | [M ilot 

<कोई आदमी किसी औरत के साथ तनहाई À नहीं होता मगर उन दोनों का 

तीसरा शैतान होता है b> {तिरमिजीः ३/४७४, देखें मिश्कातुल मसाबीहः ३११८) 


| 
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और इब्ने उमर रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, उन्होंने कहा: नबी # ने 
फरमायाः 

[AVI /¢ seks ogy] ec gi 053 ding Nue ol VA oa 52 less ४५ 
«आज के बाद कोई मर्द किसी औरत के पास उसके Met की अनुपस्थिति 
(गैर मौजूदगी) में न जाए, मगर यह कि उसके साथ एक या दो आदमी apy 
{मुस्लिमः ४/१७११} 

अतः किसी मर्द के लिए किसी अजनबी औरत के साथ घर में, या कमरे में या 
गाड़ी में तनहाई À रहना जायज़ नहीं है, जैसे भाई की बीवी के साथ अथवा 
नौकरानी के साथ, या किसी बीमार खातून का डाक्टर के साथ रहना इत्यादि | 


बहुत से लोग इस मामले में अपने पर या दूसरों पर भरोसा करते हुए सुस्ती 
से काम लेते हैं, जिसके कारण बुराई में या उसके भूमिका में वाकेअ्‌ (पतित) 
होने का सानिहा (हादिसा) सामने आता है, और नस्ल के इख्तिलात (वंश के 
संमिश्रण) तथा हराम बच्चों के जनम लेने के दुःखजनक (अफुसोसनाक) घटनाएं 
कसरत से (अधिकाधिक) रूनुमा (प्रकट) होते हैं। 


Oooo 
अजनबी औरत से मुसाफहा करना 


यह उन विषयों में से है जिसमें बाज़ समाज का सामाजिक प्रथा (मुआशरती 
निज़ाम) अल्लाह की शरीअत पर बगावत किया है, और लोगों के बातिल 
चाल-चलन तथा रस्मो रिवाज अल्लाह के विधान (हुक्म) पर हावी (ग़ालिब) हो 
गए हैं। यहाँ तक कि अगर आप उनमें से किसी को शरीअत का हुक्म याद 
दिलाते हुए हुज्जत कायम करें और दलील पेश करें, तो वह आपको प्राचीनपंथी 
(पुराने जमाने का), कट्टरपंथी, संपक विच्छेदकारी (नाता-रिश्ता तोड़ने वाला) 
तथा नेक नियत में संदेह करने वाला कहकर आरोप (इलजाम) लगाता है। हमारे 
समाज में चचेरी बहन, फुफेरी बहन, ममेरी बहन, ख़लेरी बहन, भाभी, चाची 
तथा मामी से मुसाफहा करना पानी पीने से भी ज्यादा आसान हो गया है। 
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अगर MS नुक्तए नज़र (दृष्टिकोण) से इस मामले की भयावहता (ख़तरनाकी) 
पर गौर करते, तो ऐसा करने की हिम्मत न करते। मुस्तफा #5 ने फरमायाः 
SPE Sales be BS yd De ies RS od a Gated OY 
ETNIES pm 2 359 VIY/Ve shell olay] 
«तुम में से किसी के सर में लोहे की सूई चुभोया जाना इस बात से बेहतर है 
कि वह किसी ऐसी औरत को छूए जो उसके लिए हलाल नहीं है D {तबरानी: 
२०/२१२, सहीहुल AAA: ४६२१} 
और इसमें कोई शक नहीं कि यह हाथ का जिना है, जैसाकि रसूलुल्लाह #£ 
ने फरमायाः 
:t\Y/\ 1०००० ale! oly] «gia grt 0183 EY EST 01935 EM lass dat 
LENS ei EL À 529 
«दोनों आँखें जिना करती हैं, दोनों हाथ जिना करते हैं, और दोनों पैर जिना 
करते हैं तथा शर्मगाह जिना करती है Do [मुस्नद अहमदः १/४१२, सहीहुल MA: ४१२६} 
क्या नबी £ से भी ज्यादा पाक किसी का दिल है? इसके बावजूद आप ## 
ने फरमायाः 
[To A : ६०२० games 3 909 VOV/T: tami aleYl ol] ebony] Li 3 ep 
«बेशक मैं औरतों À मुसाफूहा नहीं करता 9 {मुस्नद अहमदः ६/३५७, सहीहुल 
ame: २५०६} और आप # ने यह भी फरमायाः 
१४६०६ aN momo 3 359 NEY/YE : pS (० lhl olg)] “en gu Fe 3 oh 
[oll GES sls. .१०६/६ ARLON sie 
«बेशक मैं औरतों के हाथों को नहीं छूता 9» [तबरानी कबीर: २४/३४२, सहीहुल 
TMA: ७०५४, और देखें अलइसाबाः ४/३५४} 
इसी तरह आइशा रजियल्लाहु अन्हा से मरवी (वर्णित) है, उन्होंने फरमायाः 
Ul ov gaits oles Sica de 401 Sg A3 Cada Le au ४% 
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«नहीं, अल्लाह की कसम! रसूलुल्लाह #£ के हाथ ने कभी भी किसी औरत के 
हाथ को स्पर्श नहीं किया। हाँ आप उनसे जुबान से बैअत (शपथ) लेते थे » 
{मुस्लिमः ३/१४८६} 


सावधान! उन लोगों को अल्लाह से डरना चाहिए जो अपनी नेक बीवियों को 
तलाक की धमकी देते हैं, अगर वह उनके भाईयों से Fare न करें। और 
यह भी जान लेना चाहिए कि हाथ पर कपड़े आदि रखकर उसके ऊपर से 
Farrer किया जाये या बिना आवरक (पर्दा) के Farner किया जाये, दोनों 
हालत में वह हराम है। 


Ooo 


घर से निकलते समय औरत का खुशबू लगाना तथा सुगंधी 
लगाकर मर्दों के पास से गुजरना 


यह भी उन चीजों में से एक है जो मौजूदा दौर में आम तथा मुंतशिर है। हालाँकि 
नबी ## से इस सिलसिले में सख्त धमकी आई है। आप # ने फरमायाः 
sai ALN ol] "०.31 Gel (६००) lu ¢ gle Se 2,» aa) Cals 

-[1*०:८०२४ ero pail EVA/E 
«जो कोई औरत खुशबू लगाकर मर्दों के पास से JR ताकि वे उसकी खुशबू 
(सुवास) पायें, तो वह जानिया (व्यभिचारीणी) है 9» (yee अहमदः ४/४१८, देखें 
सहीहुल TAG: १०५} 


बाज़ औरतों की गफलत (अचेतना) अथवा इस विषय को तुच्छज्ञान करने (हल्का 
समझने) ने ड्राईवर, विक्रेता तथा स्कूल के गेटमैनां के पास इसे आसान बना 
दिया है। हालाँकि शरीअत ने खुशबू लगाकर घर से निकलने का इरादा करने 
वाली औरत को जनाबत (अपत्रिता) के गुस्ल की तरह गुस्ल करने का सख्ती 
से हुक्म दिया है, गरचे मस्जिद ही जाने का इरादा करे। नबी #5 ने फरमायाः 
FE BS is Ja | Le Leg dll oll CE 8 ८८८४ 2५0 Lol 
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«जो कोई औरत खुशबू लगाकर मस्जिद की तरफ निकले, ताकि उसकी खुशबू 
(सुवास) पाई जाये, तो उसकी नमाज़ उस वक्त तक कबूल नहीं होगी जब 
तक कि वह जनाबत से गुस्ल करने की तरह गुस्ल न कर ले 9) {मुस्नद अहमदः 
२/४४४, और देखें सहीहुल जामेअूः २७०३] 

शादी ब्याह और औरतों की महफिलों तथा उत्सव अनुष्ठानों में निकलने से 
पहले धूप-धूनी और चंदन की लकड़ी का जो इस्तेमाल होता है; और माकिंटों 
में, कारों, बसों, ट्रेनों तथा फ्लाइटों आदि में, मर्द व औरत के संमिश्रण स्थलों 
(मिलने की जगहों) में, यहाँ तक कि रमजान की रातों में मस्जिदों के अंदर जो 
महक फैलाने वाली खुशबूओं का व्यवहार होता है, उनके बारे में मत पूछिए, 
इसका शिकवा (अभियोग) अल्लाह ही से है। हालाँकि शरीअत ने बताया कि 
औरतों की खुशबू वह है जिसका रंग जाहिर हो लेकिन उसकी महक दबी रहे। 
हम अल्लाह तआला से सवाल (कामना) करते हैं कि वह हम पर नाराज़ 
(असंतुष्ट) न हो। और निर्बोध (नासमझ) मर्द व औरतों के कर्मों के कारण 
नेक मर्द व औरतों का मुआखजा (पकड़ाव) न करे। और सबको सीधी तथा 
सच्ची राह दिखाए। 


Ooo 


औरत का महरम (शौहर और वह करीबी रिश्तेदार जिनके साथ 
हमेशा के लिए विवाह हराम हो जैसे बाप, भाई, चचा वगैरा) के 
बिना सफर करना 
बुखारी व मुस्लिम में अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से मरवी 
(वर्णित) है, उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह #5 ने फरमायाः 
[YAW sg lett oly] age Gd a ४! 81211 alas ४) 


«औरत महरम के बगैर सफर न करे 9 (gare: १८६२) 


57 


58 
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और यह सारे सफ्रों को आम तथा शामिल है, यहाँ तक कि हज्ज के सफर को 
भी। बगैर महरम के सफर करने से फासिकों (पापाचारों) को उसके साथ छेड़छाड़ 
करने पर उभारता और उकसाता है। और चूँकि वह बेचारी कमजोर है, इस 
लिए वह अपने आपको उनकी खाहिशात के हवाले कर भी सकती है। अथवा 
कम से कम इतना हो सकता है कि वह अपनी इज्जत व आबखरू या मान मर्यादा 
में सताई जाए। इसी तरह उसका जहाज में सवार होने का मसला भी ऐसा ही 
है, अगरचे कोई महरम उसको बिठाकर आए और दूसरा इस्तिकृबाल (रीसीव) 
करे, लेकिन बताएं तो सही कि वह कीन होगा जो उसके बगल में बाजू की 
सीट पर बैठेगा? और अगर कोई अघटन घटने के कारण फ्लाइट किसी दूसरे 
एयरपोर्ट में लैंड करे (उतर जाए), या लेट करने के कारण राइट टाइम में न 
पहुँच सके, तो क्या अवस्था होगा? और ऐसे वाकिआत आये दिन होते रहते हैं। 
महरम में चार शर्तें पाई जानी चाहिए। और वह यह हैं: यह कि वह मुसलमान 
हो, बालिग (वयस्क) हो, आकिल (समझदार) हो और पुरुष हो। जैसाकि नबी 
#5 ने फरमायाः 

AVY sels oy] él pos 93 51 Lagi 3i Lé2-35 91909 Lagi...» 
<--- या उसका बाप, या उसका बेटा, या उसका Met, या उसका भाई 
होगा, या वह पुरुष होगा जिसके साथ उसकी शादी हमेशा के लिए हराम हो » 
(मुस्लिम: २/६७७} 


oo 6 
अम्दन (जान TAR) अजनबी औरत की ओर देखना 


अल्लाह तआला ने PAT: 
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“मुसलमान मर्दों से कहो कि अपनी निगाहें नीची रखें, और अपने शर्मगाहों 


९०42 
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की हिफाजत करें। यही उनके लिए पाकीज़गी (पवित्रता) है, लोग जो कुछ करें | 

अल्लाह तआला सबसे बाखबर (अवगत) है।” (अन्नूरः 20) 

और नबी # ने फरमायाः 59 
IM lier lent a ey 

«आँख का जिना देखना है D (बुख़ारी, देखें फत्हुल बारी: ११/२६] 

यानी उन चीज़ों की ओर देखना जिन्हें अल्लाह ने हराम किया है। अलबत्ता 

शरई जरूरत के तहत देखना जायज है, जैसे शादी का पैगाम देने वाले का 

अपनी मँगेतर को और डाक्टर का बीमार औरत को देखना। 

इसी तरह औरत का अजनबी मर्द को फित्ना की निगाह से देखना भी हराम 

है। अल्लाह तआला ने PAT: 

Fil {GES Ss Ga al & EL TS 

“और ईमानदार औरतों से कह दीजिए कि वह भी अपनी निगाहें नीची रखें 

और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करें।” {अन्तूरः ३१) 

अनुरूप किशोर (कम सिन) और खूबसूरत बच्चों को शहवत की निगाह (काम 

दृष्टि) से देखना भी हराम है। और मर्दों का मर्दों की शर्मगाह की ओर देखना 

तथा औरतों का औरतों की शर्मगाह की ओर देखना हराम है। और जिस शर्मगाह 

की ओर देखना हराम है, उसका छूना भी हराम है, अगरचे आवरण (पर्दा) के 

ऊपर से हो। 

शैतान ने बाज लोगों को धोका में डाल रखा है कि वह मजल्लों (पत्र-पत्रिकाओं) 

तथा फिल्मों में तस्वीरें देखते हैं, और यह कहकर हुज्जत व दलील पेश करते 

हैं कि यह तस्वीरें हैं, हकीकृत (वास्तव) तो नहीं। हालाँकि इसमें फसाद तथा 

कामोत्तेजना (शहवत अंगेजी) का जो पहलू है, वह बिल्कुल वाजेह तथा स्पष्ट À | 


Ooo 
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बेगैरती 


इब्ने उमर रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह # ने 
फरमायाः 

4४ 3 320 gi 22208 SLANG yo Gols GLEN agile ५01 ajo dé 2696, 
ESS [hsv pated CO a: 
«तीन किस्म के लोगों पर अल्लाह ने जन्नत हराम कर दिया हैः मुसलसल शराब 
पीने वाला, वालिदैन का नाफ्रमान, और ऐसा बेगैरत जो अपने परिवार À ख़बासत 
(बुराई) देखकर खामोश रहता है D (मुस्नद अहमदः २/६६, सहीहुल MX ३०४७) 
मौजूदा दौर में बेगैरती की चंद aed: घर में बेटी या बीवी को अजनबी आदमी 
से टेलीफोन पर बातचीत करते हुए देखकर ख़ामोश रहना। अपने घर की 
किसी औरत को किसी अजनबी मर्द के साथ तनहाई में देखते हुए भी कुछ न 
कहना। इसी तरह घर वालों में से किसी औरत को किसी अजनबी मर्द जैसे 
ड्राईवर वगैरा के साथ गाड़ी में अकेली जाने देना। शरई पर्दा के बगैर उन्हें 
बाहर निकलने की इजाज़त देना कि वह जाने आने वालों के नज्जारा (दर्शन) के 
शिकार बनें। अनुरूप फित्ना-फसाद तथा बेहयाई व उरयानियत (नग्नता) फैलाने 
वाले मजल्ले (पत्र-पत्रिकाएं, और फिल्में घर में लाना। 


Ooo 


बच्चे का अपने आपको अपने बाप के अलावा की ओर मंसूब 
करने में झूट का सहारा लेना तथा आदमी का अपने बच्चा का 
इनकार करना 
शरीअत में किसी मुसलमान का अपने आपको अपने बाप के अलावा की ओर 
मंसुब करना तथा अपने आपको उस जाति (कौम) के साथ संयोजन करना 
(मिलाना) जिस में से वह नहीं है जायज नहीं है। बाज़ लोग माली फायदे की 
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खातिर यह काम करते हैं, और सरकारी कागजात (पेपरों) में झूटा नसब साबित 
करते हैं। और बाज़ लोग ऐसा करते हैं अपने बाप से नफरत करते हुए जिसने 
उसे उसके बचपन में छोड़ दिया था। हालाँकि यह सब कुछ हराम है। इसके 
कारण विभिन्न विषय (मुख्तलिफ्‌ उमूर) में बड़ी बड़ी समस्‍यायें दिखाई देती हैं, 
जैसे महरम, निकाह तथा मीरास आदि के मसाएल। सहीह बुखारी में सअद 
और अबू बकरा रजियल्लाहु अन्हुमा से मरवी (वर्णित) हदीस में आया है, 
रसूलुल्लाह $ ने फरमायाः 

[20/A ree hall gs hl ages ०५)] AS 4:16 ३६८०७ ६०० 929 dl pad cl EM Ge» 
«जो शख्स जानते हुए दूसरे के बाप होने का दावा करे उस पर जन्नत हराम 
है 0) (बुख़ारी, देखें wee बारी: ८/४५) 

हर वह विषय जिसमें नसब तथा वंश के साथ खेला जाए, अथवा उसमें झूट 
का सहारा लिया जाए हराम है। बाज़ शौहर अपनी बीवी से झगड़ते हुए बिना 
किसी दलील व प्रमाण के उस पर जिना की तुहमत देते हैं, और अपने बच्चे 
के बारे में कहते हैं कि वह मेरा बच्चा नहीं है, हालाँकि वह उसी के बिस्तर 
पर जनम लिया है। और बाज औरतें अमानत की खियानत करते हुए जिना 
से हामिल (गर्भवती) होती हैं, और (बच्चा जनकर) अपने शौहर के नसब में 
शामिल (दाखिल) करा देती हैं जो हकीकृत में उससे नहीं है। इस बारे में हदीस 
में सख्त सज़ा की बात आई है। अबू हुरैरा & से रिवायत है कि जब लिआन 
की आयत नाजिल हुई तब उन्होंने रसूलुल्लाह #5 को फरमाते हुए सुना किः 
401 gl 019 ce 3 401 38 Cl es (1 (ys 793 ol EAS Si sl Legis 
Lage) le 44-७७ de 401 GATS A] HA 3% 429 ARE J) Lai dite 
| fen plana ia ysl ०1१० /९ : ७३७ gal olay] ys C9४ 
«जो कोई औरत किसी कौम (वंश) में (बच्चे को) दाखिल (शामिल) करा दे जो 
उस में से नहीं है, तो वह अल्लाह की रहमत से कुछ भी नहीं पाएगी, तथा 
अल्लाह उसे अपनी जन्नत में हरगिज़ दाखिल नहीं करेगा। और जो व्यक्ति 
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अपने बच्चे का इंकार करे हालाँकि वह उसकी तरफ ताकता है, तो अल्लाह 
तआला उससे आड़ कर लेगा, तथा उसे अगलों पिछलों के सामने रुस्वा (लांछित) 
करेगा > {अबू दाऊदः २/६६५, देखें मिश्कातुल मसाबीहः ३३१६} 


ooo 
सूदखोरी 


अल्लाह तआला ने अपनी किताब में सूदखोरों के अलावा किसी और के साथ 
युद्ध घोषणा (जंग का एलान) नहीं किया है। अल्लाह तआला ने HART: 
LAS Fob Ge SO Le OU SEIS oe ONE 


tt Bere 2. 


{ 4 4226 
[YVA-YVA ss au] € <a) ५०३७ 501 G2 jou |» ५७ 


À ईमानवालो! अल्लाह से डरो और जो सूद बाकी रह गया है उसे छोड़ दो 
अगर तुम सचमुच ईमानवाले हो। अगर ऐसा नहीं करते तो अल्लाह और उसके 
रसूल से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ।” {[अलबकराः २७८, २७६) 


अल्लाह के पास इस जुर्म के निन्दनीय तथा जघन्य (कृबीह) होने के लिए उक्त 
धमकी ही काफी है। 

अवाम तथा मुल्क पर गौर करने वाला यह प्रत्यक्ष करेगा (देखेगा) कि सूदी 
कारोबार ने उन्हें किस तरह हलाक व बरबाद किया है। Ysa व इफुलास 
(दरिद्रता व निर्धनता) का पाया जाना, तिजारत का मंदा तथा ठप पड़ जाना, कर्ज 
अदा करने से आजिज (असमर्थ) होना, आर्थिक (इक्तिसादी) पतन, बेरोजगारी 
की अधिकता, बहुत सी कम्पनियों तथा संस्थाओं का दिवालिया होना, रोज़ाना 
की सख्त मेहनत की कमाई तथा पसीना बहा कर अर्जित राशि लामुतनाही 
(अपार) सूद की अदाएगी की खातिर सूदखोर को देना, समाज में तबका बन्दी 
(वर्गीकरण) का वजूद में आना, जिसके नतीजा में अढेल संपद समाज के कुछ 
ही लोगों के हाथों À सीमावद्ध (महदूद) होकर रह जाता है। इन सबका कारण 
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अभिशप्त (मलऊन) सूद है। और शायद उल्लिखित सूरतें ही जंग के कुछ कारण 
हैं जिसकी अल्लाह तआला ने सूदी कारोबारियों को धमकी दी है। 


सूदी मामला में शरीक हर व्यक्ति चाहे लेने वाला हो या देने वाला, और चाहे 
एजेंट हो या सहायक व सहयोगी, सबके सब मुहम्मद SE की जुबानी अभिशप्त हैं। 
fr Sly baal 45७ 48५५ GI JST FS ५01 gts Gab JE ple dé 

[VYVA/¥ tabs ol gy] ५६19-८५ 
जाबिर &$ से मरवी (वर्णित) है, उन्होंने कहा: «अल्लाह के रसूल # ने सूद 
खाने वाले, उसके खिलाने वाले, उसके लिखने वाले तथा उसके दोनों गवाहों पर 
लानत की है)» और आपने फरमायाः «वह सब बराबर हैं |» {मुस्लिमः ३/१२१६) 
अतः सूद के बारे में लिखने, उसके फिक्स (निर्धारण) करने, खाता-पत्र नियंत्रण 
करने, उसके लेने तथा देने, उसके डिपोजिट (जमा) करने तथा उसकी गाडिंग 
(निगरानी) करने की नोकरी करना हराम (नाजायज) है। सारांश (खुलासा) यह 
है कि उसमें हिस्सा लेना तथा हाथ बटाना किसी भी रूप में हो हराम है। 


नबी 28 ने इस महा पाप की निकृष्टता (कबाहत) बयान करते हुए अब्दुल्लाह 
बिन मसऊद 2 से मरवी (वर्णित) हदीस में फरमायाः 
SEIN ०2३० Ll ०४ 09 al 591 ESL di is ७:०३ GG gag ४५७ ५५७ 
[१०४४ EAN mares (8 S29 VV/Y : ०४ tial! 3 SL olay] “ele 
<सूद के तिहत्तर दरवाज़े हैं, उनमें सबसे कमतर आदमी का अपनी माँ से 
शादी करने की तरह है, और सबसे बड़ा मुस्लिम आदमी की इज्जत व आबरू 
(पर हमला करना) है 99 [मुस्तदरक हाकिमः २/३७, सहीहुल THY: ३५३३) इसी तरह 
अब्दुल्लाह बिन हन्जला रजियल्लाहु अन्हुमा से मरवी हदीस में फरमायाः 
Hal 0009/० tai LY oly] 62435 05909 Aus pe ci QU 585 JAI Ais Ly pps 
[११४० alll num 
«आदमी का जान बूझ कर सूद का एक दिरहम खाना छत्तीस मरतबा जिना 
करने से भी सख्त (गुनाह) है 9» (मुस्नद अहमदः ५/२२५, सहीहुल TA ३३७९} 
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सूद की हुर्मत (निषिद्ध) आम है, मालदार और गरीब के लिए ख़ास नहीं है, 
जेसाकि बाज लोग ख्याल करते हैं, बल्कि उसकी हुर्मत हर हाल में और हर 
शख्स के लिए है। (यानी चाहे मालदार और मालदार के दरमियान हो या मालदार 
और गरीब के दरमियान हो ॥) प्रत्यक्ष (वाकेअ्‌) इस बात का गवाह है कि कितने 
मालदार और बड़े बड़े व्यवसायी (ताजिर) इसके कारण मुफलिसी के शिकार हुए। 
सूद की न्यूनतम क्षति (कम से कम नुकसान) यह है कि वह माल की बरकत 
को ख़त्म कर देता है, गरचे माल देखने में ज्यादा लगे। नबी #5 ने फरमायाः 

[१०६४ spall pero उठ 509 VAY Slot! oly] TE oll ai a 2 53s ut Gh 
«सूद गरचे (देखने में) ज्यादा लगे, लेकिन उसका नतीजा (परिणाम) माल का 
घटाव है 9» {हाकिमः २/३७, सहीहुल जामेञ्‌ः ३५४२} इसी तरह सूद चाहे उसकी 
मिकृदार (परिमाण) हाई हो या लो, ज्यादा हो या कम, सबके सब हराम है। 
सूदखोर कियामत के दिन कब्र से उठाया जाएगा इस हाल में कि वह खड़ा होगा 
जैसे कि वह खड़ा होता है जिसे शैतान लग कर पागल बना देता है। 


यह जुर्म निन्दनीय तो है लेकिन अल्लाह तआला ने सूदखोरों को इससे तौबा 
करने का हुक्म दिया तथा उसकी कैफियत का बयान करते हुए फरमायाः 


isons 


[vassal ६ yl V5 51 ४ ४ Si 3e) 5 CK ०3% 
“और अगर तौबा कर लो तो तुम्हारा अस्ल माल (मूलधन) तुम्हारा ही है, न 
तुम जुल्म करो और न तुम पर जुल्म किया जाए ।” (अलूबकराः २०६} और यह 
सरापा इंसाफ है। 


ज़रूरी है कि मुमिन का दिल इस महा पाप से घृणा तथा नफरत करे और इसकी 
निकृष्टता का अनुभव (कृबाहत का इहसास) करे, यहाँ तक कि वह लोग जो पैसों 
के नष्ट हो जाने या चोरी हो जाने के डर से मजबूरन (बाध्य होकर) सूदी बैंकों 
में रखते हैं, उन्हें यह शुऊर तथा इहसास होना चाहिए कि वह उसमें बाध्य होकर 
ही उसे रखते हैं, और यह कि वह उस शख्स के मानिंद है जो मुदीर खाता है या 
उससे भी बुरा। अतः वह अल्लाह तआला से इस्तिगफार (माफी तलब) करें और 
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जहा तक मुमकिन हो इसका बदील (विकल्प) तलाश करते रहें। उनके लिए बैंकों से 
सूद का मुतालबा (अभियाचन) करना जायज़ नहीं है, बल्कि अगर उनके एकाउंट में 
सूद के पैसे रख दिये जाएं तो उनसे जान छुड़ाने के लिए किसी भी जायज़ रास्ते में 
खर्च कर दें, सदका की नियत से नहीं, क्योंकि अल्लाह तआला पाक-पवित्र है, वह 
पाक-पवित्र ही को कृबूल फरमाता है। और उनके लिए जायज नहीं है कि वह उससे 
किसी भी तरह फायदा उठायें, न खाने में, न पीने में, न पहनने में, न सवारी में, 
न रिहाइश में, न बीवी बच्चों या वालिदैन में खर्च करने में, न ज़कात निकालने में, 
न टैक्स अदा करने में और न अपने से जुल्म को दूर करने में। बल्कि अल्लाह 
तआला की पकड़ के डर से किसी दूसरे रास्ते में खर्च करके अपनी जान छुड़ाएगा। 


Ooo 


सामान (सामग्री) का ऐब छिपाना और बेचते समय उसे न 
बताना 


10७ Lay :0159 SUG 4५:०० COL cgi ००३ JA Si 615०० dp le BE 401 Jai pe 
GS ALAN 399 dites ७७४ 01 A 19.५) Ls clad! 4८00.» : JL Salata) Galo bs 

[११/) teks ol] chia pul Cid Cy Sold ofp 
अल्लाह के रसूल # ने खाने के एक ढेर के पास से गुजरते हुए उसमें अपना 
हाथ दाखिल किया, तो आपकी उंगलियों ने उसे भीगा हुआ पाया, तो आपने 
फरमायाः «ऐ गल्ला के मालिक! यह क्या है?» उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
उसे बारिश पहुँच गई थी। तो आप # ने फरमायाः «तुमने उसे ऊपर क्यों नहीं 
कर दिया ताकि लोग देख लें, जो धोका दे वह हम में से नहीं है 9» (मुस्लिम: १/६६ 


आज कल बहुत सारे विक्रेता (बिक्री करने वाले) जो अल्लाह से नहीं डरते हैं 
सामान पर स्टीकर लगा देते हैं, या उसे कार्टून के बिल्कुल नीचे रख देते हैं, 
या केमिकल आदि इस्तेमाल करते हैं जिससे सामान अच्छी शक्ल में दिखता है 
अथवा शुरू में इंजन में मौजूद ऐब की आवाज़ जाहिर नहीं होती है, लेकिन 
जब कस्टमर उसे ले आते हैं तो बहुत जल्द ही खराब हो जाता है। और बाज़ 
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विक्रेता सामान की मुद्दत ख़त्म होने की तारीख़ (एक्सपायर डेट) चेंज कर देते 
हैं, या कस्टमर को उसके देखने, चेक करने या टेस्ट करने से रोकते हैं। और 
बहुत सारे लोग जो गाड़ियाँ तथा आलात (मशीनरी चीजें) बेचते हैं उनके Cat 
को नहीं बताते हैं, हालाँकि इस तरह से बेचना हराम है। नबी # ने फरमायाः 
Sl oly] cca 4:20 YY 2०८ ५७ Las ५७ de EL (६८-०1 Ue let 951 els 
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«मुसलमान मुसलमान का भाई है, किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है कि 
वह सामान में मौजूद ऐब के बताने से पहले अपने किसी भाई से उसे बेचे)» 


{इन्नु माजा: २/७५४, सहीहुल AAW: ४७०५} 


और कुछ लोग यह गुमान करते हैं कि प्रकाश्य निलाम À सिर्फ इतना कह देने 
से उनकी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है कि --मैं लोहे का ढेर बेच रहा हूँ-- 
लोहे का ढेर। इस प्रकार की बिक्री से बरकत उठा ली जाती है, जैसाकि नबी 
#5 ने फरमायाः 
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«केता व विक्रेता दोनों को अपना ख़रीद व फरोख्त (wa विक्रय) उस समय 
तक pu (बातिल) करने का अधिकार प्राप्त (हक हासिल) है जब तक वह एक 
दूसरे से जुदा न हो जायें। अगर उन दोनों ने सच कहा और बयान कर दिया 
तो उनके लिए उनके ख़रीद व फ्रोख़्त में बरकत दी जाती है। और अगर झूट 
बोलें तथा छिपायें तो उनके ख़रीद व फरोख्त की बरकत मिटा दी जाती है)» 
{बुखारी, देखें फृत्हुल बारीः ४/३२८} 


ईने ई ईने 


दलाली करना 
दलाल वह व्यक्ति है जिसे खरीदने की इच्छा नहीं होती, पर दूसरों को धोका देने 
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के लिए सामान का दाम बढ़ा चढ़ा कर बोलता है, ताकि हकीकृत में खरीदने 
वाले को अधिक मूल्य की ओर ख़ींच ले आए। नबी SS ने फरमायाः 
YA . lat = sl gl ot] Ses ÿ, 


«तुम लोग दलाली न करो» (gard, देखें फुत्हुल बारी: १०/४८४) 


और इसमें कोई शक नहीं कि यह भी एक किस्म का धोका है। नबी #5 ने 
इरशाद फरमायाः 

MU TO gb 34४०-४८) Se 
«प्रतारक (मक्कार) और धोकेबाज़ का ठिकाना जहन्नम Sb» [सिलसिलतुल 
अहादीसुस्सहीहा: १०५७} 


हराज (पब्लिक सेल), निलाम घर तथा गाड़ियों के मार्किट में काम करने वाले 
बहुत सारे दलालों की कमाई ख़बीस तथा हराम होती है, क्योंकि वह वहाँ कई 
हराम काम का इर्तिकाब करते हैं, जैसे उनका आपस में मूल्य ज्यादा करने पर 
इत्तिफाक्‌ कर लेना, कस्टमर को खरीदने पर आकृष्ट (मुग्ध) करना या बेचने 
के लिए आने वालों के सामान का दाम घटा कर उन्हें धोका देना। बर खिलाफ 
(पक्षांतर) इसके अगर सामान उनका या उनमें से किसी का होता है तो मामला 
इसका बर अक्स (विपरीत) होता है यानी वह ग्राहकों के सफों में ठहर कर 
निलाम में उसकी कीमत खूब बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। इस तरह वह अल्लाह 
के बंदों को धोका देकर नुक्सान पहुँचाते हैं। 


oO © 
जुमुआ की दूसरी अजान के बाद ख़रीद व फ्रोख्त 
(कय-विक्रय) करना 
अल्लाह तआला ने HAT: 
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“ऐ वह लोगो जो ईमान लाये हो! जुमुआ के दिन जब नमाज़ की अजान दी 
जाए तो तुम अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ पड़ो और ख़रीद व फरोख्त छोड़ 
दो, यह तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो।” {अलजुमुआः €] 
कुछ लोग दूसरी अजान के बाद भी अपनी दूकानों में या मस्जिदों के सामने 
बेचने में लगे रहते हैं, और उनके साथ गुनाह में वह लोग भी शरीक होते हैं 
जो उनसे ख़रीदते हैं, चाहे मिस्वाक ही क्यों न हो। राजेह कौल के मुताबिक 
(प्राबल्य उक्ति अनुसार) यह ख़रीद व फरोख्त बातिल है। 
और कुछ होटल, बैकरी तथा फैक्टरी वाले अपने कारकुनों (कर्मचारीयों) को 
जुमुआ की नमाज़ के समय भी काम करने पर मजबूर (वाध्य) करते हैं। बजाहिर 
(देखने में) उनका फायदा ज्यादा तो होता है लेकिन हकीकृत में वह घाटे ही से 
दोचार होते हैं। अलबत्ता कर्मचारी को चाहिए कि वह नबी # के इस फरमान: 
IT MPN ER CE CT seat aly iolgs] ead ace  Ber ASI ४५ 
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«अल्लाह की नाफरमानी में किसी इंसान की फरमाबरदारी नहीं की जाएगी)» 
{मुस्नद अहूमदः १/१२६, अहमद शाकिर ने कहाः इसकी सनद-सूत्र सहीह है, हदीस नम्बरः १०६५, 
अल्लामा इन्ने बाज ने फरमायाः हदीस का असल बुखारी व मुस्लिम में है) के अनुसार काम करे। 

Ooo 
जुआ 
अल्लाह तआला ने फरमायाः 
RIRE SL Es GG OGG AG BC ही एंड 
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“ऐ ईमान वालो! बात यही है कि शराब तथा जुआ और थान (मूर्तियों के स्थान) 
तथा फाल निकालने के पाँसे के तीर यह सब गंदी बातें शैतानी काम हैं, इनसे 
बिल्कुल अलग रहो, ताकि तुम फुलाह याब (सफल) हो जाओ।” {अल्माइदाः ६०} 
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दौरे जाहिलियत (इस्लाम की स्थापना के पहले के काल) में लोग जुआ खेला 
करते थे। उनके नजदीक इसकी मशहूर wea में एक यह थी कि दस लोग 
बराबर शरीक होकर एक ऊंट ख़रीदते, फिर कुरआ अंदाजी (लॉटरी) करते, 
उनमें से सात लोगों को उनके उर्फ के अनुसार नियुक्त मुख्तलिफ्‌ (तैनात किया 
हुआ भिन्न भिन्न) हिस्सा मिलता था, और बाकी तीन लोग कुछ नहीं पाते थे। 
दौरे हाजिर (वर्तमान काल) में जुआ की बहुत सारी शक्लें हैं, उनमें से चंद 
यह हैं: 

ई लॉटरी, इसकी भी कई aed हैं। मशहूर सूरतों में से एक यह है कि पैसों से 
नम्बर ख़रीदे जाते हैं, फिर उनमें लॉटरी करके पहले, दूसरे, तीसरे --- विजेता 
को तरतीबवार मुख्तलिफ किस्म के इनआमात से नवाजते हैं (क्रमानुसार विभिन्न 
प्रकार के पुरस्कार से पुरस्कृत करते हैं। यह हराम है, अगरचे लोग इसे अपने 
तई खैरी (कल्याणमूलक) काम का नाम देते हैं। 

ईँ कोई ऐसा सामान खरीदे जिसके अंदर नामालूम (अज्ञात) कोई चीज़ हो, या 
सामान खरीदते समय कोई नम्बर दिया जाता है, फिर लॉटरी करके विजेताओं 
की तहदीद (निर्धारण) की जाती है और उन्हें इनआम दिया जाता है। 

ईँ बीमा (इंशूरेन्स): जैसे लाइफ इंशूरेन्स (जीवन बीमा), गाड़ी इंशूरेन्स, JEU 
इंशूरेन्स (द्रव्य बीमा), फायर इंशूरेंन्स, शामिल (कमप्लीट) इंशूरेन्स तथा दूसरे के 
खिलाफ इंशूरेन्स इत्यादि इत्यादि यहाँ तक कि बाज़ गायक (गाने वाले) अपनी 
आवाजों का भी इंशूरेन्स करवाने लगे हैं। {इंशूरेन्स का हुक्म और उसका इस्लामी बदील 
(विकल्प व्यवस्था) के बारे में जानने के लिए 'अर्रिआसतुल आम्मा लिइदारातिल बुहूसुल इल्मिया' से 
प्रकाशित 'मजल्लतुल बुहूसिल इस्लामिया' संख्या १७, १६ और २० देखें] 


यह और इस तरह की तमाम सूरतें जुवे में शामिल हैं। हमारे दौर में तो जुआ 
के लिए ख़ास क्लब भी मौजूद हैं जिनमें इस महा पाप के इर्तिकाब के लिए 
स्पेशल ग्रीन टेबुल (विशेष रूप की हरी मेजें) होती हैं। इसी तरह जुआ ही की 
fet में से है जो फुटबॉल वगैरा के मैचों में बाज़ियाँ रखी जाती हैं, जैसे कि 


| 
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बाज खेलन की दूकानों तथा मनोरंजन केंद्रों (तफ्रीही मकामात) में खेल की ऐसी 
किस्में पाई जाती हैं जो जुआ को शामिल हैं, जिसे 'फ्लीबर्ज' का नाम देते हैं। 


ईँ रहे प्रतियोगिता तथा मुकाबला तो उनकी तीन किसमें हैं: 

@ जिसका कोई शर्‌ई मकसद हो, तो यह पुरस्कार के साथ तथा बिना पुरस्कार 
के दोनों तरह जायज है, जैसे He तथा घोड़ा रेस प्रतियोगिता और तीर अंदाजी 
तथा निशानाबाजी का मुकाबला। राजेह कौल के मुताबिक इल्मे शरई (प्राबल्य 
मतानुसार धार्मिक ज्ञान) का प्रतियोगिता -जैसे कुरआन हिफ़्ज प्रतियोगिता- इसी 
के अंतर्गत (शामिल) है। 

@ जो स्वभावत (बजाते खुद) जायज़ हो -जैसे फुट बॉल मैच और रेस 
कम्पिटीशन (दौड़ प्रतियोगिता)-, और जो मुहर्रमात (निषिद्ध चीजों) -जैसे नमाज़ 
जाये तथा नष्ट करना और शर्मगाह खोलना- से ख़ाली हो, तो यह बगैर 
पुरस्कार के जायज़ है। 

@ जो स्वभावत हराम हो या हराम तक पहुँचाने का वसीला (माध्यम) हो, जैसे 
गंदगी और फसाद फैलाने वाला प्रतियोगिता जिसका नाम दिया जाता है विश्व 
सुंदरी प्रतियोगिता’, या मुक्‍्केबाजी (फाइटिंग) का मुकाबला जिसमें चेहरों पर 
मारा जाता है -जो कि हराम है-, या सांग वाले जानवरों तथा मुर्गो को आपस 
में लड़ाना वगैरा। 


Ooo 
चोरी 


अल्लाह तआला ने HAT: 
१८ 409 af ol Sl le Cbs ls 


[vA su] 4 262 


“चोरी करने वाले मर्द और औरत के हाथ काट दिया करो, यह बदला है उसका 
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जो उन्होंने किया, अजाब अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह तआला कुब्वत व 
हिक्मत (शक्ति व प्रज्ञा) वाला है।” {अलमाइदाः ३८} 

चोरी के महा अपराधों (अजीम जराएम) में से हज्ज व उमरा की गर्ज से 
अल्लाह के घर काबा को आए हुए लोगों के माल-सामग्री चोरी करना है। इस 
किस्म के चोर सबसे अफजल सरजमीन (सर्वश्रेष्ठ भूमि) तथा अल्लाह के घर 
के आसपास चोरी करके अल्लाह के हुदूद को बेदरेग (सीमाओं को निःसंकोच) 
पार कर जाते हैं। नबी #5 ने सूरज गरहन की नमाज़ पढ़ाते समय जहन्नम के 
दर्शन का उल्लेख करते हुए फरमायाः 

FA de pas di 495५ ८5 ३४४३ Ge ०४२ ०४० Eg AS 
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| no ue 
«उस समय मेरे सामने (जहन्नम की) आग हाज़िर की गई थी जब तुम लोगों 
ने मुझे पीछे हटते हुए देखा था, (और मैं पीछे हटा था) इस डर से कि उसकी 
तमाजत (लूका) मुझे न लग जाए। और मैंने उसमें लाठी वाले आदमी को देखा 
जो आग में अपनी आँतों को खींच रहा था। वह अपनी लाठी द्वारा हाजियों के 
माल-सामग्री चुराता था, अगर पकड़ा जाता तो कहता कि मेरी लाठी में फॅस 
गया था, और अगर पता न चलता तो सामान लेकर भाग जाता b> [मुस्लिमः ६०४) 


अजीम (बड़ी) चोरियों में से साधारण माल-सामान (सरकारी चीज़ों) का चुराना 
है। और कुछ वह लोग जो ऐसा करते हैं कहते हैं कि जैसे दूसरे लोग चुराते हैं 
वैसे ही हम भी चुराते हैं, हालाँकि उनको पता नहीं कि यह सारे मुसलमानों का 
माल चुराना है, क्योंकि साधारण संपद सारे मुसलमानों की मिलकियत होती है। 
अल्लाह से न डरने वालों के अमल (कर्म) को दलील बना कर उनकी Tale 
(अनुसरण) करना जायज़ नहीं है। 

और बाज़ लोग काफिरों का माल यह बुनियाद बना कर चुराते हैं कि वह काफिर 
हैं, जबकि यह सही नहीं है, क्योंकि जिन काफिरों का माल छीनना जायज है 


| 
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वह वह काफिर हैं जो मुसलमानों से लड़ते हैं, उनकी तमाम कम्पनियाँ और जन 
(अफ्राद) इसमें शामिल नहीं हैं। 
और जेब कतरना (पाकिट मारना) चोरी में शामिल है। बाज़ लोग दूसरों के घर 
मेहमान बन कर जाते हैं और चोरी करते हैं, और बाज़ लोग मेहमान का माल 
चुराके उनकी थैली ख़ाली कर देते हैं। बाज़ लोग दूकानों में प्रवेश करके अपने 
जेबों तथा कपड़ों में कोई सामान छिपा लेते हैं। इसी तरह बाज़ औरतें भी अपने 
कपड़ों के नीचे कुछ छिपा लेती हैं। और बाज़ लोग छोटी मोटी या सस्ती चीजें 
चुराने को हल्का तथा मामूली समझते हैं, हालाँकि नबी #5 ने फरमायाः 
gl sls] "००० ai GLAM 3.42 tg plais Aa xs GL 401 Sats 
[N/A ol ge pha 
«अल्लाह की लानत (अभिशाप) उस चोर पर जिसका हाथ अंडा चोरी करने के 
जुर्म में काट दिया जाता है, और (उस पर भी अल्लाह की लानत हो) जिसका हाथ 
रस्सी चोरी करने के जुर्म में काट दिया जाता है > (gerd, देखें wea बारी: १२/८१] 


हर चोर पर -जिसने कुछ भी चोरी किया हो- वाजिब है कि वह अल्लाह तआला 
से तौबा करने के साथ साथ चोरी किया हुआ माल उसके मालिक को वापस 
करे, चाहे खुले तौर पर वापस करे या छिपा कर, खुद वापस करे या किसी के 
जरीया, सब बराबर है। अगर बहुत कोशिश के बाद भी माल के मालिक तक या 
उसकी मौत के बाद उसके वारिसीन (उत्तराधिकारियों) तक पहुँचना नामुमकिन 
(असंभव) हुआ तो वह माल उसकी तरफ से सदका कर देगा इस नियत से कि 
उसका सवाब माल के मालिक को पहुँचे | 


ooo 


रिश्वत लेना तथा देना 


Sh तथा सत्य को बातिल करने या बातिल को रिवाज देने की गर्ज से काजी 
या लोगों के दरमियान फैसला करने वाले (जज-विचारक) को रिश्वत देना जुर्म 
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तथा अपराध है, क्योंकि यह अन्याय-अविचार की ओर ले जाती है तथा इससे 
हकीकी हकदार पर जुल्म होता है, और इससे फित्ना-फसाद फैलता है। अल्लाह 
तआला ने फरमायाः 


55s 20-20 6 


J Ha Es MEd BG Lis ४ KE SEES} 
[Ansys] 6S pelo coe ey oo 
“और तुम लोग एक दूसरे का माल नाहक न खाया करो, और न हाकिमों को 
रिश्वत पहुँचा कर किसी का कुछ माल जुल्म व सितम से अपना लिया करो, 
हालाँकि तुम जानते हो।” {अलूबकराः १८८) 


अबू हुरैरा आ रिवायत करते हैं कि नबी # ने इरशाद फरमायाः 
[०००१ seal pus 3 329 SAV ६००० RLY oly] Sond 8 pitch poll iil 401 (४४) 
«फैसला करने-कराने में रिश्वत लेने और देने वाले दोनों पर अल्लाह की लानत 


है 9) (AE अहमदः २/३८७, सहीहुल TE ५०६६} 


हॉ अगर अपना जायज हक्‌ हासिल करने या जुल्म प्रतिरोध (दूर) करने के 
लिए रिश्वत देनी पड़े और हाल यह हो कि इसके बगैर कोई चारा नहीं तो यह 
मज़कूरा वईद (उल्लिखित धमकी) में दाखिल नहीं होगा। 


मौजूदा दौर (वर्तमान युग) में रिश्वत व्यापक रूप से (बहुत ज्यादा) फैल गई है, 
यहाँ तक कि बाज़ नौकरी करने वालों की आमदनी का ज़रीया उनकी तनखाहों À 
ज्यादा यही बन गई है, बल्कि बहुत सी कम्पनियों के बजट में यह रिश्वत मुबहम 
(अस्पष्ट) नामों से एक बंद (विभाग) करार पाई है, अधिकतर मामले न इसके बगैर 
शुरू होते हैं और न इसके बिना खत्म होते हैं। नतीजा यह निकलता है कि इसकी 
वजह से फकीरों को काफी नुक्सान का सामना करना पड़ता है और इसी के कारण 
बहुत सी ज़िम्मेदारियों की अदाएगी में अनियम तथा बिगाड़ देखा जाता है। रिश्वत 
ही कर्मचारियों का मालिक के काम में खराबी पैदा करने का सबब है। बेहतरीन 
सर्विस उसी को मिलती है जो रिश्वत देता है, और जो नहीं देता है; तो या उसकी 
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ख़िदमत अच्छी तरह नहीं की जाती है या उसका मामला तूल पकड़ लेता है या 
उसका बिल्कुल ख्याल नहीं किया जाता है। रिश्वत देने वाले जो बाद में आते हैं 
अपना काम उन लोगों से बहुत पहले निमटा ले जाते हैं जो रिश्वत नहीं देते हैं। 
रिश्वत ही के सबब होता यह है कि वह माल जो मालिक का हक्‌ और अधिकार 
था, मंदूबों (प्रतिनिधियों) के जेब में चला जाता है। इन कारणों की बुनियाद पर नबी 
करीम € की जुबानी इस जुर्म में प्रत्यक्ष या परोक्ष (डाइरेक्ट या इंडाइरेक्ट) रूप 
से शरीक (हिस्सेदार) हर व्यक्ति के लिए अल्लाह की रहमत से महरूम (वंचित) 
रहने की बहुआ करना कोई अजब (आश्चर्य) की बात नहीं। अबुल्लाह बिन अम्र 
४8: से रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह # ने फरमायाः 

[011 ६ pleut reo 3 309 ०771४ ३०५ Ol oly] gang cal té 401 a 
«रिश्वत लेने और देने वालों पर अल्लाह की लानत (अल्लाह की रहमत से 
दूरी) हो b> {इब्ने माजाः २३१३, सहीहुल TAG: ५११४} 


oOo © 
जमीन TET (अपहरण) करना 


जब अल्लाह का डर मादूम (लुप्त) हो जाता है तब शक्ति तथा बहाने इंसान 
के लिए मुसीबत बन जाते हैं, जिन्हें वह जुल्म के कामों -जैसे दूसरों पर हाथ 
उठाना और उनके मालों पर नाजायज कुब्जा करना- में इस्तेमाल (प्रयोग) करता 
है। और जमीन गस्ब करना इसी के जिम्न (अंतर्गत) में आता है, जिसकी सज़ा 
बेहद कठिन तथा कठोर (सख्त) है। अब्दुल्लाह बिन उमर रजियल्लाहु अन्हुमा 
से रिवायत है, उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह # ने फरमायाः 
sla] nO a ol ala 435 4.3: ५९० 249 ५६७ a de 4४-०७ 
[1:४/० ra tai 
«जिसने नाहक किसी की थोड़ी सी भी ज़मीन ले ली तो कियामत के दिन सात 
तबकृ जमीनों तक उसे धसाया जाएगा 9» {बुख़ारी, देखें wea बारी: ५/१०३] 
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और याला बिन मुरा # से रिवायत है, उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह # ने 
फरमायाः 
&(2 ०५ [oa it ७3] 05225 340७1 adds हि 35 bid ७ J) Lash 
ul 3 lial gy] pli 25 Clos ie es “ag Se 
[१५११ : ६०२४ (६०६० (>3 gg VV /TY 
«कोई भी आदमी अगर नाहकृ किसी की एक बालिश्त (बिघत) जमीन भी ले ले 
तो अल्लाह तआला उसे सात तबक जमीन तक जमीन का यह हिस्सा खोदने पर 
(तबरानी में है: उसे हाजिर करने पर) मुकल्लफ (वाध्य) करेगा, फिर कियामत के 
दिन उसे उसके गले में तौक्‌ बना कर लटका दिया जाएगा, यहाँ तक कि लोगों के 
दरमियान फैसला कर दिया जाए p> {तबरानी कबीरः २२/२७०, सहीहुल Ta: २७१६} 


जमीन की मेंड बदल करके तथा उसकी सीमापहरण (चिन्ह मिटा) करके अपनी 
ज़मीन बगल की जमीन से वसीअ्‌ (प्रशस्त) कर लेना इसी में शामिल है। और 
इसी की ओर नबी # के निम्नलिखित फरमान से इशारा किया गया हैः 

[1६) /)४ : 6997 g pis alive ol 9] Ret EE Ge ati Sat» 
«जमीन की मेंड बदलने वाले पर अल्लाह की लानत (अल्लाह की रहमत से 
दूरी) हो b> {मुस्लिम नववी की व्याख्या के साथः १३/१४१] 


ooo 
सिफारिश करने के कारण हदिया PET करना 


लोगों में मान-मर्यादा (इज्जत व मरतबा) अल्लाह की नेमतों में से है अगर बंदा 
इस पर उसका Yh अदा करे। और इस पर शुक्र यह है कि वह इसे मुसलमानों 
के फायदे के लिए ay (व्यय) करे। और यह नबी # के इस आम फरमान 
(साधारण वाणी) में दाखिल हैः 

[Vt salue oly] Ja aus LS gal 2 (०६० EU Ga 


गे ह 
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«तुम में से जो अपने भाई को फायदा पहुँचाने की ताकृत रखता है तो चाहिए 
कि वह ऐसा करे) {मुस्लिमः ४/१७२६} 


और जो व्यक्ति अपनी जाह व हश्मत (वेभव-शानशौकत) द्वारा खालिस (विशुद्ध) 
नियत के साथ अपने मुसलमान भाई को फायदा पहुँचाये, उस पर से जुल्म हटा 
कर या उसके लिए कोई भलाई ला कर, इस तरह कि न वह कोई हराम काम 
करे और न किसी पर जुल्म व ज्यादती करे, तो वह अल्लाह के पास अज्र व 
सवाब का हकदार (अधिकारी) होगा। जैसे कि इस बारे में नबी LE का फरमान हैः 
ws OES 440 + /1 + 10k Ei Onze 3 Edy OITY saga gif olay] pS lab 

[Lines (५४००२ cried! ८9४ Ol 
«सिफारिश करो तुम्हें अज्र व सवाब मिलेगा p> (अबू दाऊदः ५१३२, यह हदीस बुखारी 
और मुस्लिम में है, Heat बारी: १०/४५०, अध्यायः अदब, परिच्छेदः मोमिनों का आपस में एक 
दूसरे का सहायता करना] 


लेकिन इस शिफाअत और वास्ता (मध्यस्थता) पर विनिमय (बदल) लेना 
नाजायज है। इसकी दलील अबू उमामा छै से मरवी (वर्णित) हदीस है जिसमें 
रसूलुल्लाह 88 ने फरमायाः 
ys ५५०७८ LL oil २58 (die) glad (1६:1०) 42.9 4 ७०७ ८215५ wo ६६७ der 
[१४१४ sealed! (२००५० 3 359 711 /0 tami Led oly] cpt 4 
«जिसने किसी के लिए सिफारिश की, पस उसने उसे इस पर हदिया पेश किया 
और उसने उसे कबूल कर लिया, तो वह सूद के बड़े द्वारों में से एक द्वार के 
पास आ गया b> {मुस्नद अहमदः ५/२६१, सहीहुल AAG: ६२६२} 


कुछ लोग अपनी जाह व हश्मत (वैभव-शानशौकत) को माल के विनिमय (बदले) 
पेश करते हैं। किसी को कोई नौकरी दिलाने, किसी का ओहूदा बढ़ाने (प्रोमोशन 
कराने), किसी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रान्सफर (मुंतकिल) कराने या किसी 
बीमार के इलाज (चिकित्सा) का इंतिज़ाम (व्यवस्था) करने इत्यादि पर माल की 
शर्त लगाते हैं। राजिह कील के मुताबिक (प्राबल्य मतानुसार) अबू उमामा :छे से 
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मरवी गुज़री हदीस की बुनियाद पर इस तरह का विनिमय तथा मुकाबिल लेना 
हराम है। बल्कि हदीस का जाहिर यह बता रहा है कि विनिमय अगर बगैर शर्त 
(इत्तिफाकू) के भी हो फिर भी उसका लेना हराम है। (यह बात अल्लामा इन्ने बाज 
रहेमहुल्लाह की जुबानी बयान में से है] 


नेकोकारों (भलाई करने वालों) को कियामत के दिन अल्लाह की तरफ से मिलने 
वाला अज्र व सवाब (बदला व प्रतिदान) ही काफी है। एक आदमी हसन बिन 
सहल के पास अपनी किसी जरूरत की सिफारिश कराने के लिए आये तो 
उन्होंने (सिफारिश करके) उनकी ज़रूरत पूरी कर दी, तो वह आदमी उनका 
शुक्रिया अदा करने लगे, तो हसन बिन सहल ने उनसे कहा: किस चीज़ पर 
आप हमारा शुकरिया अदा कर रहे हैं? हम तो समझते हैं कि माल की जकात 
की तरह जाह व हश्मत (वैभव-शानशीकत) की भी जकात है। (इब्ने मुफलिह रचित 
किताब 'अलआदाबुशू शरइयाः 2/998} 


यहाँ इस Gh (पार्थक्य) की ओर इशारा कर देना बेहतर समझता हूँ कि 
किसी व्यक्ति को उजरत (मेहनताना) देकर कोई काम करवाना और विनिमय 
(बदला-मुकाबिल) देकर मामला न खत्म होने तक उसे उसके पीछे लगा कर 
रखना, तो यह अगर शरई शर्तों के अनुसार है तो यह जायज इजारा (ठीका) 
की किस्मों में से है। रही बात अपने मान-मर्यादा तथा मध्यस्थता (इज्ज़त-मरतबा 
और वास्ता) के जरीया सिफारिश करना और उसके बदले माल लेना तो यह 
हराम है। 


ई इ © 
मजदूर से काम पूरा लेना मगर उसकी मजदुरी न अदा करना 


नबी À मजूदूर का हक (अधिकार) जल्द से जल्द अदा करने की तरगीब 
देते (उत्साह प्रदान करते) हुए इरशाद फ्रमायाः 


AOS CH) sp A Fe ee 
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«मजदूर को उसकी मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले अदा कर दो 9» {इन्ने 


माजाः २/८१७, सहीहुल AAG: १४६३} 


(अल्लामा set बाज़ रहिमहुल्लाह ने फरमायाः सही बात यह है कि इस हदीस 
को तमरीज के सेगा -अर्थात शिथिल शब्दों में जैसे pot से रिवायत किया गया 
या कहा गया कि फलों ने कहा वगैरा- के साथ उल्लेख किया जाए, क्योंकि 
इसमें जअफ यानी दूर्बलता है) 

मुस्लिम समाज में पाये जाने वाले जुल्म की किस्मों À से श्रमिक, मजदूर तथा 
कर्मचारीयों (मुलाजिमों) को उनका हक्‌ (प्राप्य) न देना है। और इसकी कई 
ad हैं; उनमें à: 

ई मजदूर के हक का सिरे से इनकार करना और मजूदूर के पास (अपना 
हक्‌ साबित करने के लिए) कोई सुबूत न हो। इस मजदूर का Ep अगरचे 
दुनिया में नष्ट (बरबाद) हो जाए लेकिन कियामत के दिन अल्लाह तआला के 
पास उसका हक नष्ट नहीं होगा। क्योंकि मज़लूम (अत्याचारित व्यक्ति) का माल 
भक्षणकारी यानी खाने वाला जालिम हाजिर होगा इस हाल में कि उसकी नेकियाँ 
मजलूम को दे दी जाएंगी, और अगर उसकी नेकियाँ खत्म हो गई तो मजलूम 
के गुनाह उसके ऊपर लाद दिये जाएंगे फिर उसे (ज़ालिम को) जहन्नम रसीद 
कर (नरक में डाल) दिया जाएगा। 

ईँ मज़दूर की मजदूरी नाहक कम कर देना और उसे उसका पूरा हक्‌ न देना, 
हालाँकि अल्लाह तआला ने फरमायाः 

“बड़ी खराबी है नाप तौल में कमी करने वालों के लिए।” {अल्मुतप्फिफीनः १} 


इसकी मिसालों में से एक यह है कि बाज़ लोग जो एक निर्धारित वेतन (Fae 
तनख्वाह) के वादे पर कर्मचारियों तथा मजूदूरों को उनके मुल्क (देश) से बुलाते 
हैं, जब वह आ कर काम करना शुरू कर देते हैं तो उनके साथ की गई एग्रीमेंट 
को बदल कर कम तनख्वाह पर इत्तिफाक करते हैं। बेचारे न चाहते हुए भी 
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(बादिले नखास्ता) काम करते हैं। बसा औकात (कभी कभी) अपना हक साबित करने 
के लिए उनके पास कोई सुबूत भी नहीं होता, तो वह अपना मामला अल्लाह के 
हवाले कर देते हैं। और अगर जालिम मालिक मुसलमान हो और काम करने 
वाला काफिर हो तो उसका यह अमल (हक्‌ कम करने का आचरण) अल्लाह 
के रास्ते से रोकने का सबब बन जाता है, अतः इसका गुनाह भी उसके सर 
चढ़ जाता है। 


ईँ मजदूर पर काम ज्यादा कर देना या डियूटी अवधी (काम का वक्त) बढ़ा 
देना, लेकिन असल तनख्वाह के अलावा इज़ाफी अमल (ओवर डियूटी) की कोई 
उजरत न देना। 


ई उसका हक देने में टाल-मटोल करना। बड़ी मेहनत व मशक्कत, लगातार 
तदबीर, शिकवा-शिकायत और अदालत का सहारा लेने के बाद ही उसे अपना 
ep मिलता है। बसा औकात (कभी कभी) मालिक का तन्ख्वाह À MEN 
(विलंब) करने का मकसद यह होता है कि कर्मचारी तंग आ कर अपना हक 
छोड़ दे तथा मुतालबा (मांग) करने से रुक जाए, या कर्मचारियों के पैसे अपने 
कारोबार में लगा कर उनसे फायदा उठाना चाहता है। और बाज़ लोग तो उनकी 
तन्ख्वाह के पैसों से सूदी कारोबार करते हैं, और बेचारा मजूदूर को न एक 
दिन का खाना नसीब होता है और न अपने जरूरतमंद परिवार (बाल-बच्चों) 
के लिए खर्च भेज पाता है जिनके ख़ातिर अपना मुल्क छोड़ा है। ऐसे जालिम 
मालिकों के लिए है कियामत के दिन सख्त अज़ाब तथा हलाकत व बरबादी। 
अबू हुरैरा @& रिवायत करते हैं कि नबी # ने फरमायाः 

JS 2 ६५०५३ ५५६ (७ ७२ ०५०5५ ALE a ४२४५७ aU 015 
«अल्लाह तआला का फ्रमान है कि तीन तरह के लोग ऐसे हैं कि जिनका 
कियामत के दिन मैं ge ge (वादी) बनूँगा। एक तो वह व्यक्ति जिसने मेरे 
नाम पे वादा किया फिर वादा ख़िलाफी की। दूसरा वह जिसने किसी आज़ाद 


zi 


80 
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आदमी को बेच कर उसकी कीमत खाई। और तीसरा वह व्यक्ति जिसने किसी 
को मजदूर रखा, फिर काम तो उससे पूरा लिया, लेकिन उसकी मजदूरी न दी» 
{बुखारी, देखें Great बारी: ४/४४७} 


Ooo 


अतीया (दान-प्रदान) में बच्चों के दर्‌मियान अदल व इंसाफ 
(समता तथा न्याय) न करना 


कुछ लोग जान बूझ कर अतीया प्रदान करने तथा हिबा करने में अपने बाज़ 
बच्चों को खास कर लेते हैं और बाज़ को उससे महरूम रखते हैं। अगर कोई 
शरई कारण न हो तो राजेह कौल के मुताबिक (प्राबल्य मतानुसार) ऐसा करना 
हराम है। MS कारण जैसे किसी बच्चे की कोई ऐसी जरूरत पेश आई जो 
दूसरों को नहीं है, मसलन (उदाहरण स्वरूप): किसी का बीमार पड़ जाना, या 
मकरूज़ (ऋणी) हो जाना, या कुरआन हिफ़्ज़ करने पर उसे इनआम (पुरस्कार) 
देना, या यह कि उसके पास आमदनी का कोई ज़रीया न होना, या फेमिली 
के अफराद (परिवार सदस्यों) का ज्यादा होना, या इलम के तलब (ज्ञानार्जन) 
में मशगूल रहना। लेकिन इसके साथ साथ वालिद (पिता) की यह नीयत रहनी 
चाहिए कि अगर दुसरे बच्चे के साथ इस किस्म की कोई जरूरत पेश आई तो 
उसे भी देगा जिस तरह पहले को दिया था। इस पर सामान्य (आम) दलील 
अल्लाह तआला का यह फरमान हैः 


५७.७0] 6 ८ 555 GE Sct 
“तुम इंसाफ किया करो, वह परहेज़गारी के ज़्यादा करीब है, और तुम अल्लाह 
तआला से डरते रहो ।” {अलमाइदाः ८) 
और इसकी विशेष (खास) दलील है नोमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से 
मरवी (वर्णित) हदीस, जिसमें है कि उनके वालिद (पिता) उनको लेकर रसूलुल्लाह 
$£ के पास आए और कहा: 
SB. jib 3२६५ 4६435 ras iv ले au ges SUBS 4५५८ 18 ph CLAS A 
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मैंने अपने इस बच्चा को एक गुलाम प्रदान किया है। अल्लाह के रसूल # ने 
पूछा: «क्या तुमने अपने सारे बच्चों को उसके मिस्ल (अनुरूप) प्रदान किया 
है?» उन्होंने कहा: नहीं | रसूलुल्लाह #5 ने फरमायाः «तुम उसे वापस ले लो D» 
{बुखारी, देखें wed बारी: ५/२११} एक दूसरी रिवायत में है: रसूलुल्लाह ई 
ने फरमायाः अल्लाह से डरो और अपने बच्चों के दरमियान इंसाफ करो। रावी 
(वर्णनाकारी FHM 28) ने कहा: वह वापस जाकर अपना प्रदत्त (दिया गया) 
अतीया वापस ले लिये । {फुल बारी: ५/२११} और एक रिवायत में है: (रसूलुल्लाह 
# ने फरमायाः) «तो फिर मुझे गवाह न बनाओ, क्योंकि मैं जुल्म पर गवाह 
नहीं बनता b> {सहीह मुस्लिम: ३/१२४३] 


इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमहुल्लाह की राय यह है कि मीरास की तरह बेटों को 
बेटियों का डबल हिस्सा दिया जाएगा। {अबू दाऊद रचित 'मसाएलुल इमाम अहमद': २०४) 


बाज़ घराने ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि बाज़ बाप जो अल्लाह से नहीं डरते हैं 
अपने बच्चों को कुछ देते हुए उनके दरमियान इंसाफ नहीं करते हैं (यानी किसी 
को कम तथा किसी को ज्यादा देते हैं।। वह अपनी इस हरकत से उनके सीनों 
को एक दुसरे के खिलाफ भड़का देते हैं तथा उनके दरमियान बैर व दुशमनी का 
बीज बो देते हैं। बाज़ दफा किसी को इस लिए देते हैं कि वह चचाओं के मुशाबेह 
(की तरह) है और दूसरे को इस लिए नहीं देते हैं कि वह मामूओं के मुशाबेह है, 
या यह कि एक बीवी के बच्चों को वह देते हैं जो दूसरी बीवी के बच्चों को नहीं 
देते। और कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि एक बीवी के बच्चों को विशेष (स्पेशल) 
स्कूलों में भती (ऐडमीशन) कराते हैं जबकि दूसरी बीवी के बच्चों के साथ ऐसा 
नहीं करते हैं। इस नाइंसाफी की सज़ा बाप ही को भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि भविष्य 
में अक्सर महरूम औलाद (मुस्तकृबिल में अधिकांश वंचित बच्चे) बाप के साथ 
हुस्ने सुलूक (सदव्यवहार) नहीं करते। नबी # ने उस व्यक्ति से फरमाया जिसने 
अपने बच्चों में किसी को कम तथा किसी को ज्यादा अतीया दिया थाः 
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«क्या तुम्हें यह बात पसंद नहीं कि वह तुम्हारे साथ हुस्ने सुलूक में बराबर 
रहेँ?)» {मुस्नद अहमदः ४/२६६, सहीह मुस्लिमः १६२३) 


GO © 
बगैर जरूरत के लोगों से माँगना 


सहल बिन अलूहन्जलिया 2, से रिवायत है, उन्होंने कहा: अल्लाह के रसूल 
#2 ने फरमायाः 
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«अपने पास ज़रूरत भर (काफी) माल होते हुए भी जो किसी से माँगता है, 
तो वह ज्यादा से ज्यादा जहन्नम की आग के अंगारे जमा करता है > सहाबा 
किराम ने पूछा: कितना परिमाण (Pen) माल हो तो माँगना मुनासिब (उचित) 
नहीं होगा? आप € ने Hee: «जितना उसे दोपहर और शाम के खाने के 
लिए काफी हो जाए p> {अबू दाऊदः २/२८१, सहीहुल TAG: ६२८०} 
और इब्ने मसऊद & से रिवायत है, उन्होंने कहा: अल्लाह के रसूल ## ने 
फरमायाः 
sat 5 olay] cd gang cot 105 gf Lagi Antal age CE di Le 210 SU 05 
पा | [Vo pated ee il AM /1 

«अपने पास जरूरत भर (काफी) माल होते हुए भी जो किसी से aM, तो 
कियामत के दिन यह (भीक माँगना) उसके चेहरे को जख्मी करेगा या नोचेगा D 
{मुस्नद अहमदः १/३८८, देखें सहीहुल जामेअ्‌ः ६२५५} 
और सहीह मुस्लिम में अबू ett « से रिवायत है, उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह 
$ ने फरमायाः 

[१६६१ elise oly] “OSS 9 15.9 fos Ji Lil (538% (४9४ GN Le Gn 
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«जो व्यक्ति अपने माल की ज्यादती की खातिर लोगों से उनका माल माँगे, तो 
वह हकीकृत में अंगारे माँग रहा होता है, पस चाहे तो उसे कम करे या ज्यादा 
करे 9) {मुस्लिमः २४४६} 


बाज़ माँगने वाले मस्जिदों में लोगों के सामने खड़े होकर अपने शिकवे पेश करते 
हुए जिकर व तस्बीह में खलल (विघ्नता) पैदा करते हैं। उनमें कोई कोई तो झूट का 
सहारा लेते हुए जाली कागजात पेश (डुप्लीकेट पेपर्स शो) करते हैं और झूट-मूट 
के किस्से बयान करते हैं। कभी कभी परिवार के सदस्यों (फेमिली के अफ्राद) 
को मुख्तलिफ्‌ मस्जिदों में तक्सीम कर देते हैं, फिर उन्हें इकट्ठा करते हैं, और 
इस तरह वह एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद का रुख़ करते रहते हैं, हालाँकि वह 
इतनी अच्छी हालत में होते हैं कि अल्लाह ही बेहतर जानता है, जब वह मर 
जाते हैं तो उनका तरिका (पैतृक संपत्ति) जाहिर होता (मालूम पड़ता) है। दूसरी 
तरफ हकीकत में जो लोग मुहताज (अभावी) होते हैं, उनके लोगों से चिमटकर 
न माँगने की वजह से नादान लोग उन्हें मालदार समझते हैं, और उनकी हालत 
के बारे में पता न चलने की वजह से उन्हें सदका (दान) भी नहीं किया जाता। 


Ooo 


अदा न करने की नियत से कर्ज लेना 
अल्लाह तआला के नजदीक dei के हुकूक (अधिकारों) की बड़ी अहमियत है। 
यह मुमकिन है कि बंदा तौबा के ज़रीया अल्लाह के हक से छुटकारा पा जाए। 
लेकिन बंदों के हुकूक अदा करना ज़रूरी है उस दिन से पहले जिस दिन दीनार 
और दिरहम (रूपये पैसे) का मुतालबा नहीं होगा बल्कि नेकियाँ लेकर या बदियाँ 
(पाप) लादकर हुकूक अदा किये जाएंगे। अल्लाह तआला ने फरमायाः 
[onsen] € (७ yc SAE] 

“अल्लाह तआला तुम्हें हुक्म देता है कि अमानत उनके मालिकों को पहुँचा 
दो।” {अन्निसाः ५८] 


=a 
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आजकल कर्ज लेना समाज में आम तथा आसान बात हो चुकी है, बाज़ लोग 
सख्त जरूरत पर नहीं बल्कि विलासिता में प्रसार लाने (सुखभोग में इजाफा 
करने) के लिए तथा दूसरों की अंधी date (कॉपी) करते हुए न्यू माडल की 
गाड़ियाँ और घर के साज़ व सामान इत्यादि खरीदने के लिए Hot का बोझ अपने 
कंधे पर लावते हैं, हालाँकि यह सारी चीजें क्षणस्थायी हैं यानी Gar तथा विनाश 
होने वाली हैं। और ऐसे लोग ही अक्सर किस्तों पर सामान ख़रीवतें हैं, हालाँकि 
उसकी बहुत सारी किस्में शुबहा (संशय-संदेह) या हराम से खाली नहीं हैं। 


कर्ज लेने में तसाहुल (सुस्ती से काम लेना), अदा करने में टाल-मटोल का या 
दूसरों के माल नष्ट तथा बरबाद करने का कारण बनता है। नबी ## ने इस 
काम के अंजाम (परिणाम) से सचेत करते हुए फरमायाः 
ogy] cdl AAG LBV Shays AS 293 die aus ७3184 gy ult Gg AST Ce 
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«जो लोगों के माल अदा करने की नियत से कृर्ज ले, अल्लाह तआला उसकी 
तरफ से अदा कर देगा, और जो नष्ट करने की नियत से ले अल्लाह तआला 
उसे विनाश कर देगा 9 (gare, देखें फुल्ल बारी: ५/५४} 


लोग ज्यादातर कर्ज के मामले में काहिली (सुस्ती) बरतते हुए उसे छोटा (हल्का) 
समझते हैं, हालाँकि वह अल्लाह के नजदीक अजीम (विराट) है, यहाँ तक कि 
शहीद -जो बड़ी ख़ुसूसियतों, महान प्रतिदान तथा उच्च मकाम का अधिकारी 
है- वह भी कर्ज के बोझ से छुटकारा नहीं पाएगा। इसकी दलील नबी $ का 
यह फरमान हैः 
FB ५५३ ०9 ous qu हि ree ले AGEN de ati HI Le ai GLa 
Si oS AN (४31 leg 05 Gl ६४ 0७ ६5 Gui hs एडे 
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«सुब्हानल्लाह! कर्ज के बारे में अल्लाह तआला ने कितनी सख्त बात उतारी 
है?! कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर कोई आदमी 
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अल्लाह के रास्ते में शहीद हो, फिर उसे जिंदा किया जाए और फिर शहीद हो, 
फिर उसे जिंदा किया जाए और फिर शहीद हो इस हाल में कि उस पर कर्ज 
हो, तो वह जन्नत में नहीं दाखिल होगा यहाँ तक कि उसका oi अदा कर 
दिया जाए 9) {नसाई, देखें अलमुज्तबाः ७/३१४, सहीहुल TAG: ३५६४} क्या तसाहुल 
(सुस्ती) और कोताही बरतने वाले इस (वईद तथा धमकी) के बाद भी इससे 
बाज़ नहीं आएंगे?! 


oOo © 
हराम भक्षण (खाना) 


अल्लाह से न डरने वालों को यह परवा नहीं होता कि माल कहाँ से कमाए 
और किस में खर्च करे, बस उसका लक्ष्य यही होता है कि पूँजी में किस 
तरह इजाफा (वृद्धि) हो, चाहे निषिद्ध तथा हराम तरीकृ (माध्यम) ही से क्यों 
न हो, जैसे चोरी, रिश्वत, गस्ब, धोखादिही, हराम बेच-कीन, सूदी कारोबार, 
यतीम का माल भक्षण, हराम काम -मसलनः कहानत, बेहयाई और गाने- पर 
उज्रत लेना, मुसलमानों के बैतुल माल पर और सरकारी चीजों पर ज्यादती 
(आक्रमण) करना, दूसरों का माल जबरदस्ती ले लेना या बगैर जरूरत के 
माँगना इत्यादि। फिर वह उसी से (यानी हराम तरीक से कमाए हुए माल से) 
खाता है, पहनता है, सवार होता है, घर बनाता है या किराया पर लेता है 
और उसे सजाता है और अपने पेट में हराम डालता है। नबी #5 ने फ्रमायाः 
game ga 359 NUN Dl Ça ill ls] “०42 Mr BEL gr rave = Js, 

[६६१० : ६०> 
«हर वह गोश्त जो हराम से उगा (बना) हो आग ही उसका ज्यादा हकदार है D 
{तबरानीः १६/१३६, सहीहुल A: ४४६५) 


और कियामत के दिन उससे उसके माल के बारे में पूछा जाएगा कि उसने 
उसे कहाँ से कमाया और किस में खर्च किया? उस वकत वह हलाकत तथा 


86 
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ख़सारे (नुक्सान) से दोचार होगा। अतः अगर किसी के पास हराम माल है 
तो उससे छुटकारा हासिल करने में जल्दी करे। और अगर किसी आदमी 
का हक हो तो उससे माफी माँगने के साथ साथ जल्द से जल्द उसका 
हक्‌ उसे लौटा दे उस दिन के आने से पहले जिस दिन दीनार व दिरहम 
(रूपये-पैसे) से बदला नहीं चुकाया जाएगा, बल्कि नेकियाँ लेकर या बदियाँ 
लादकर हक्‌ अदा किया जाएगा। 


6 6 © 
शराब पीना चाहे एक कृतरा (विन्दु) ही क्यों न हो 


अल्लाह तआला ने फरमायाः 


PO AS ता Er 4 mo A7? om pe 
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“ऐ ईमानवालो! बात यही है कि शराब और जुआ और थान (मूर्तियों के स्थान) 

और फाल निकालने के we के तीर यह सब गंदी बातें, शैतानी काम हैं, इनसे 

बिल्कुल अलग रहो ताकि तुम कामयाब हो जाओ |” {अलमाइदाः ६०} 


अलग रहने का आदेश हराम होने की बलिष्ठ (कृवी तथा मज़बूत) दलीलों में से 
है। और अल्लाह तआला ने शराब को काफिरों की मूर्तियों तथा उनके माबूदों के 
साथ संयुक्त (मिला) करके उल्लेख फरमाया है। अतः उनकी कोई दलील नहीं 
रह जाती जो यह कहते हैं कि अल्लाह तआला ने शराब को हराम नहीं कहा 
बल्कि कहा है कि उससे अलग रहो। 


और नबी # की हदीस में शराब पीने वालों के लिए सख्त सजा की बात आई 
है। जाबिर «& से रिवायत है कि नबी # ने फरमायाः 
LD 193 LAN Ayo Ga dag Di Se ०४०४ Goat 1086 149 35 401 ७८ 00 ..७ 
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<--- निश्चय अल्लाह तआला ने नशा आवर चीज़ें (मादक द्रव्य) पीने वालों 
के बारे में यह प्रतिज्ञा (वादा) किया है कि वह उन्हें 'तीनतुल ख़बाल' में से 
पिलाएगा ॥> सहाबा किराम ने पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल! 'तीनतुल ख़बाल” क्या 
है? आप ## ने फरमाया: «जहन्नमियों का पसीना या उनके (बदन से निकला 
हुआ) पीप 9) {मुस्लिमः ३/१९८७} 


और get अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी # ने फरमायाः 
[ovo pale geri 2 323 t0/ NY tls ola] cpg ०१०४६ gg 401 Cat pa Cais Gls Gs 
«जो व्यक्ति शराब का शैदाई (आसक्त) बनकर मरेगा, वह अल्लाह से मुलाकात 
करेगा इस हाल में कि वह एक मूर्ती के पुजारी की तरह है 9» {तबरानी: १२/४५, 
सहीहुल जामेअः ६५२५) 


दौरे हाजिर (वर्तमान युग) में मुख्तलिफ किस्म की शराब तथा विभिन्न प्रकार 
की नशेली चीजें जनम ली हैं, जिन्हें मुख्तलिफ्‌ अरबी तथा अजमी (अजनबी) 
नामों से मौसूम (नामकरण) किया जाता है। जैसे: बीअर (Beer), अलकोहल 
(Alcohol), अरक (Arrack), वोडका (Vodka) और शेम्पेन (Champagne) 
वगैरा। और इस उम्मत में ऐसे लोगों का भी जुहूर (आविर्भाव) हो चुका है जिनके 
बारे में नबी SS ने फरमाया कि: 
3 329 VEV/0 tai RLY oly] clad pis Legendas pod! gual eee Fo) 
i= [०६०४ ial mins 
«मेरी उम्मत के कुछ लोग शराब पियेंगे, मगर “शराब” के अतिरिक्त उसका दूसरा 
नाम देंगे b> {मुस्नद अहमदः ५/३४२, सहीहुल TTA: ५४५३] 


वह लोग धोखा तथा दगाबाजी करते हुए शराब को शराब कहने के बजाए रूहानी 
शरबत कहते हैं। 

33] ६ 50:45 ४: ८६:८४ Vy AE US Le ६7 BEAL 
“वह अल्लाह और ईमान वालों को धोखा देते हैं, लेकिन हकीकृत में वह खुद 
अपने आपको धोखा दे रहे हैं, मगर समझते नहीं।” {अलबक्राः ६} 
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शरीअत एक ऐसा अजीम जाबिता (महान कायदा तथा नियम) लेकर आई है 
जिससे मामले का कृतई फैसला हो जाता है और खेल-तमाशा करने वालों की 
जड़ कट जाती है (फित्ना परवरों का किला कमा हो जाता है)। और वह जाबिता 
नबी #5 का यह फरमानः 
[1 OAV/Y tba ०9) ] Ree 1 a Ss JS 

<हर नशा आवर चीज (मादक द्रव्य) शराब है, और हर नशा आवर चीज हराम 
है b> {मुस्लिमः ३/१५८७} 
अतः हर वह चीज़ जो अक्ल व खिरद में असर अंदाज़ (विवेक-बुद्धि में प्रभाव 
विस्तारकारी) हो और नशा लाए हराम है चाहे कम हो या ज्यादा। नबी #5 
ने फरमायाः 

[४) YA] 13915 cal eee 8 529 iY VAS :39ls 9. ०99] As as EF (5 
«जिस चीज का ज्यादा परिमाण नशा लाए उसका कम परिमाण भी हराम है)» 


{अबू दाऊदः ३६८१, सहीह अबू दाऊदः ३१२८} 


और नाम चाहे जितने प्रकार के हों चीज़ एक ही है और उसका हुक्म मालूम 
(विदित) है। 


अख़ीर में शराबियों के लिए नबी # की यह नसीहत (सदुपदेश) पेश की जा 
रही हैः 
CECE ७७1 JES ८0५ gD Ena LSM Ji 1 1६८७ FOS CyB bs 
9 15 ll lea ac hab 
Ji Ce, Nod a au oe ace 
A ditt ba Las 9 au ७५ ५७ 6४35 0 ०८४६ aa oo La 
ae lobe i ed i au qld Gayl clad 
| | [AV VY sacle! Avice sas ON 
«जो व्यक्ति शराब पीकर नशेबाजी करे तो चालीस दिन तक उसकी नमाज़ 
कृबूल नहीं होगी। अगर वह मर जाए तो जहन्नम में दाखिल होगा, और अगर 
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वह तौबा करे तो अल्लाह तआला उसकी तौबा कृबूल फरमायेगा। फिर अगर वह 
दोबारा शराब पीकर नशेबाजी करे तो चालीस दिन तक उसकी नमाज़ कबूल नहीं 
होगी। अगर वह मर जाए तो जहन्नम में दाखिल होगा, और अगर वह तौबा 
करे तो अल्लाह तआला उसकी तौबा कृबूल PMT और अगर फिर वह 
दोबारा शराब पीकर नशेबाजी करे तो चालीस दिन तक उसकी नमाज़ कबूल नहीं 
होगी। अगर वह मर जाए तो जहन्नम में दाखिल होगा, और अगर वह तौबा 
करे तो अल्लाह तआला उसकी तौबा कृबूल फ्रमायेगा। और अगर फिर दोबारा 
ऐसा करे तो अल्लाह तआला कियामत के दिन उसे जरूर “रदगतुल ख़बाल' में 
से पिलाएगा 9» सहाबा किराम ने पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! “रदगतुल ख़बाल' 
क्या है? आप $ ने फरमाया: «जहन्नमियों के (बदन से निकला हुआ) पीप)» 
{get माजाः ३३७७, सहीहुल जामेअः ६३१३) 

यह अगर शराबखोरों का हाल है तो उनका क्या हाल होगा जो इससे भी कड़ी 
तथा तीव्र नशीली चीजें -जैसे भांग, गांजा, अफीम इत्यादि- सेवन करते हैं और 
हमेशा नशा की हालत में रहते हैं। 


Ooo 


सोने चाँदी के बर्तन इस्तेमाल (प्रयोग) करना और उसमें 
खाना पीना 


आजकल घर के असबाब बेची जाने वाली कोई ऐसी दूकान नहीं है जिसमें सोने 
चोंदी के बर्तन या सोने चाँदी के पानी से रंग चढ़ाए हुए बर्तन न हों। इसी 
तरह मालदारों के घरों में और बाज होटलों में इस तरह के बर्तन देखे जाते हैं। 
बल्कि इस किस्म के बर्तन कीमती उपहारों में से एक उपहार बन गए हैं जो 
विभिन्न मुनासबात (उपलक्षों तथा आनुष्ठानों) में लोग एक दूसरे को पेश करते 
हैं। और बाज लोग सोने चाँदी के बर्तन अपने घर में तो नहीं रखते, लेकिन 
दूसरों के घरों तथा शादी-ब्याह के उत्सवों में इनका इस्तेमाल करते हैं। यह 


90 
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सबके सब इस्लामी शरीअत में हराम हैं। इनके इस्तेमाल करने के बारे में नबी 
# से सख्त धमकी आई है। उम्मे सलमा रजियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि 
नबी #£ ने इरशाद HAT: 
ol] pis 56 409: ७७ 3332५ Ld CM MA AST 3 ०५८५ 2 JS gO 
हि i Lu | [repr saline 
«जो शख्स सोने चाँदी के बर्तन में खाता या पीता है वह हकीकत में अपने 
पेट में जहन्नम की आग डाल रहा होता है 9» (मुस्लिम: ३/१६३४} यह हुक्म हर 
बर्तन तथा खाने के हर किस्म के सामान -जैसे प्लेट, काँटे वाले चमचे, चमचे, 
चाकू- और मेहमान नवाजी में पेश किए जाने वाले बर्तनों तथा अनुष्ठान आदि 
में पेश किए जाने वाले मिठाई के डब्बों को शमिल है। 
बाज़ लोग कहते हैं कि हम इनका इस्तेमाल नहीं करते लेकिन शोकेस में जीनत 
के तौर पर सजाकर रखते हैं। इसके इस्तेमाल के सद्दे बाब के लिए (इसके 
प्रयोग के माध्यम को रोकने की खातिर) ऐसा करना भी नाजायज है। [यह बात 
शैख इब्ने बाज रहेमहुल्लाह के जुबानी बयान में से है] 


ईने ई © 
झूटी गवाही 


अल्लाह तआला ने फरमायाः 

FATE a GRAS SNS EG 

Lie oul] ea SS 

“तुम gat की गंदगी से gad रहो और झूटी बात से भी परहेज करते रहो 
अल्लाह की तीहीद को मानते हुए (और) उसके साथ किसी को शरीक न करते 
हुए I” {अलूहज्जः ३०, ३१) 
अबुर्रहमान बिन अबू बकरा रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, वह अपने बाप 
से रिवायत करते हैं। उनके बाप ने कहाः 


लोग चाहे करें तुच्छज्ञान मगर हैं हराम 


YAU Jos Lots 591 (७५७१ SUS SL RSS Yh JL BS ५01 Jou) die LS 
JB watt 01939 Yi Lia Lie 0७४9 Gulag «ala! 395०9 AU aw SB 
[४01 /० stall ES! cyl oly] Sis 4८० LS i Ly So St} Lod 
हम अल्लाह के रसूल # के पास थे कि आपने तीन मर्तबा फ्रमायाः «क्या मैं 
तुम्हें बड़े गुनाहों में सबसे बड़े गुनाह के बारे में न बता दूँ?» सहाबा किराम 
ने कहा: ज़रूर फ्रमायें ऐ अल्लाह के रसूल! आपने HHT: «अल्लाह के 
साथ शिर्क करना और वालिदैन (माता पिता) की नाफ्रमानी (अवज्ञा) करना > 
-आप टेक लगाए हुए थे उठकर बैठ गए- फिर फरमायाः «सुनो! और झूटी 
गवाही देना)» रावी का बयान है कि आप इसे मुसलसल दुहराते रहे यहाँ तक 
कि हमने कहा: काश आप खामोश हो जाते। (gers, देखें peu बारी: ५/२६१ 


झूटी गवाही देने से बार बार सावधान करने की वजह यह है कि लोग इस बारे में 
लापरवाही करते हैं, और हसद तथा दूशमनी जैसी बहुत सारी चीजें इंसान को इस 
पर उभारती (प्ररोचित करती) हैं, और इससे बहुत सारी ख़राबियाँ जनम लेती हैं। 
देखें तो सही कि झूटी गवाही के कारण कितने हुकूक जायेअ तथा बरबाद (नष्ट) 
हुए, कितने निरपराध (बेकुसूर) अन्याय तथा जुल्म के शिकार हुए, कितने लोग 
मालिक बन गए उस चीज के जिसके वह हकदार नहीं थे, या कितने लोग उस 
नसब (वंश) के साथ संयुक्त कर दिए गए जिस नसब से उसका संबंध नहीं है। 
झूटी गवाही के बारे में लापरवाही का मंजर (दृश्य) अदालतों À देखा जाता है। वहाँ 
आदमी किसी दूसरे से मुलाकात करके कहता है कि तुम मेरा होकर (मेरे पक्ष में) 
गवाही देना, मैं तुम्हारा होकर (तुम्हारे पक्ष में) गवाही दूँगा। अतः वह ऐसे मामले में 
गवाह बनते हैं जिसकी हकीकृत तथा अवस्था का इलम होना जरूरी होता है, -जैसे 
किसी जमीन या किसी घर की मिलकियत की गवाही देना अथवा किसी के बेकुसूर 
होने की गवाही देना-, जबकि उससे उसकी मुलाकात नहीं हुई मगर अदालत के 
दरवाज़े या चौखट पर। ऐसी गवाही झूटी तथा मिथ्या गवाही है। अतः वैसी गवाही 
देनी चाहिए जैसी गवाही का जिक्र अल्लाह की किताब में हुआ हैः 
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“और हमने वही गवाही दी थी जो हम जानते थे।” (age: ८१} 
गाना-बजाना (गीत-म्यूजिक) सुनना 
इब्ने मसऊद «$ अल्लाह की PAF खाकर कहते थे कि अल्लाह तआला के 
इस फरमान 
Foul df Qu ०० FA PAN SSB fes D 

“और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लग्व (असार) बातों को मोल लेते हैं ताकि लोगों 

को अल्लाह की राह À बहकायें।” (get: ६} 

में मज्कूर ““लहवलू हदीस” से मुराद गाना है। [तफ़्सीर इन्नु कसीरः ६/३३३] 

और अबू आमिर तथा अबू मालिक अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत 

है कि नबी € ने फरमायाः 

Sl gl sl] Baas 511 32००७ 3०11 blog A AT 35 OS 

[ov /) * : all 

«बेशक मेरी उम्मत में कुछ ऐसे लोग जरुर हूंगे जो जिना, रेशम, शराब और 

गाने बजाने को हलाल समझेंगे 9 (बुखारी, देखें sea बारी: १०/५१ 

और अनस & से रिवायत है कि नबी € ने फरमायाः 

Lal (gcrdcilg dso Iga pci 19) ८039 is UE /% 25012 0 ceca 

ADU 65 8 LSU Gal Gel oll /)०३ YY :३००५००००)| ALL yb] «ja 193529 
[7४१४ 2B coke all oly ००००४) 

«बेशक इस उम्मत À (कई तरह का अजाब) ज़रूर आएगाः जमीन À धसना, 

पत्थरों की बारिश और बुरी सूरत में तब्दीली (परिवर्तन)। और यह उस समय 

होगा जब वह (उम्मत के लोग) शराब पियेंगे, गाने वाली लौंडियाँ रखेंगे और 
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म्यूजिक बजायेंगे D> (देखें सिलसिला सहीहाः २२०३, और इसे ‘aye मलाही” में इन्नु अबिह्ुनिया 
की तरफ मन्सूब किया है। इस हदीस को तिरमिज़ी ने रिवायत किया है, हदीस नम्बरः २२१२} 


और नबी # ने तबला से भी मना फ्रमाया तथा बाजा के बारे में PU 
कि वह अहमक व फाजिर (निरबुद्धि व दुराचारी) व्यक्ति की आवाज है। साबिक 
उलमा -जैसे इमाम अहमद रहिमहुल्लाह- ने गाने-बजाने के आलात (वाद्य 
यंत्रों) -जैसे बीन (Lute), मेनडोलीन (Mandoline), बाँसुरी (Flute), सारंगी 
(Rebeck) और मँजीरे (Cymbals)- के हराम होने की बात उल्लेख किया है। 
और कोई शक नहीं कि नए गाने-बजाने के आलात (माडर्न वाद्य यंत्र) -जैसे 
चौतारा (Violin), बर्‌बत (Zither), पियानो (Piano) और गीतार (Guitar) 
इत्यादि- नबी # की हदीस में मना कर्दा (निषिद्ध) वाद्य यंत्र में शामिल हैं, 
बल्कि यह नए आलात दिल बहलाने (रसिकता व प्रसन्नता) में पुराने आलात 
-जिनकी मुमानअत (मनाही) बाज़ हदीसों में आई है- कहीं ज्यादा असर अंदाज़ 
(प्रभावी) हैं। इन्नुल कैयिम तथा दूसरे उलमा ने Ge किया है कि गाने-बजाने 
इंसान को शराब से ज्यादा मतवाला करते हैं। 


और इसमें कोई शक नहीं कि मनाही उस समय अधिक सख्त हो जाती है तथा पाप 
ज्यादा भयानक हो जाता है जब म्यूजिक के साथ गाने और गायकीयों एवं गायिनीयों 
की आवाजें हों। तथा मुसीबत उस वकत और संगीन हो जाती है जब गाने में इश्क 
व मुहब्बत, प्रेम-प्रीति, आर्जू व तमन्ना और हुस्न व जमाल (रूप-सौंदर्य) की बातें 
atl इसी लिए उलमा ने बताया कि गाना जिना का डाक (वसीला) है और वह दिल 
में or (कपटता) पैदा करता है। उमूमन (साधारणतः) गाने और म्यूजिक का विषय 
इस जमाने में सबसे बड़े फिलों में से एक फित्ना बन गया है। 

आजकल बहुत सारी चीजों -जैसे घड़ीयों, घंटीयों, बच्चों के खिलौने और बाज़ 
टेलीफोन तथा मोबाइलों- में म्यूजिक दाखिल होने से मुसीबत और बढ़ गई है। 
अतः इससे बचने के लिए दृढ़ संकल्प (अज्मे मुसम्मम) की जरूरत है। अल्लाह 
ही मददगार है। 
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गीबत 


मुसलमानों की गीबत करना और उनकी इज़्ज़तों से खेलना बहुत सी मजलिसों 
(सभाओं) की जीनत बन चुकी है। हालाँकि यह ऐसा विषय है जिससे अल्लाह 
तआला ने अपने बंदों को रोका है, और उससे नफरत दिलाई है तथा उसकी 
ऐसी घिनावनी (जघन्य) मिसाल पेश की है जिससे नफ़्स नफरत करते हैं। चुनांचे 
अल्लाह तआला ने फरमायाः 
६:56 ६: , SEE of AT As KE ES 
ATEN 
“और तुम में से कोई किसी की गीबत न करे, क्या तुम में से कोई भी 
अपने मुदा भाई का गोश्त खाना पसंद करता है? तुमको उससे घिन आएगी।” 
{अलूहुजुरातः १२} 
नबी # ने गीबत का मतलब (अर्थ) बयान करते हुए फरमायाः 
Cis cig Vay OE Bios vf di gig at tof 07 1 ve Oj 
Lo 4.७ 5. al 2019 (LL ०.७७ Jy Le ad IS Sp 5015 9098 Le si >$ 0७ à! 
| | Poe 
«क्या तुम जानते हो गीबत किसे कहते हैं?» सहाबा किराम ने कहाः अल्लाह 
और उसके रसूल ज्यादा जानते हैं। आपने रमायाः «तेरा अपने भाई के बारे 
में ऐसी बातों का जिक करना जिनको वह नापसंद करता हो॥» पूछा गयाः 
आप बताएं अगर मेरे भाई में वह चीज़ मौजूद हो जो मैं कह रहा हूँ? आपने 
फुरमाया: «अगर उसमें वह चीज़ मौजूद है जो तू कह रहा है तो फिर तू ने 
उसकी गीबत की है, और अगर वह चीज़ उसमें नहीं है तो फिर तू ने उस पर 
बुहतान बाँधा p> (मुस्लिम: ४/२००१} 
अतः गीबत यह है कि आप अपने मुस्लिम भाई में मौजूद ऐसी बातों का जिक 
करें जिनको वह नापसंद करता हो। चाहे यह बात उसके बदन में हो या उसके 
दीन और दुनिया में, या उसके नफ़्स या उसके अख्लाक अथवा उसकी पैदाइश 


लोग चाहे करें तुच्छज्ञान मगर हैं हराम 


में मौजूद हो। और गीबत की बहुत सारी सूरतें हैं, जैसे उसके ऐबों (दोषों) को 
बयान करना या तनज व ताना (व्यंग व कटाक्ष) के तौर पर उसके किसी नकल 
व हरकत (चालचलन) की TE करना। 


लोग गीबत के विषय में तसाहुल (तुच्छन्ञान) करते हैं हालाँकि वह अल्लाह के 
नजदीक कृबीह व शनीअ्‌ (जघन्य व घृणित) है। इस पर आप # का यह 
फरमान दलालत करता हैः 
D tale NC Nooo 1 Ui GE bon 
Fr | | | [VAN tant Lu] vase 
«सूद के बहत्तर दरवाजे हैं, उनमें सबसे कमतर आदमी का अपनी माँ से जिना 
करने की तरह है, और सबसे बड़ा आदमी का अपने भाई की इज्जत व आबरू 
पर हमला करना है» [सिलसिला सहीहा: १८७१} 
जिस मजलिस में गीबत हो उसमें हाजिर शख्स (उपस्थित व्यक्ति) पर वाजिब 
है कि वह मुनकर यानी अन्याय बातों से रोके और मुग़ताब भाई (गीबत की 
जाने वाले आदमी) की तरफ से दिफाअ्‌ करे। इस काम पर तरगीब दिलाते हुए 
नबी # ने इरशाद फरमायाः 
ge 339 20° /V "०० ०५०] kA 622 3001 4६-६३ Ge 401 ३ 4.७ vase dé He 
[SA alll (२०६५० 
«जो शख्स अपने भाई की इज्जत का दिफाअ्‌ करेगा, अल्लाह तआला कियामत 
के दिन उसके चेहरे से जहन्नम की आग को दूर कर देगा 9) {अहमदः ६/४५०, 
सहीहुल AA: ६२३८} 


oo इ 
चुगलखोरी 


लोगों में फिल्ना-फसाद फैलाने की गर्ज से एक की बात दूसरे तक पहुँचाना आपसी 
तअल्लुकात को काटने तथा लोगों के दरमियान कीना कपट व दुशमनी की आग 


& छ 
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भड़काने के अजीम अस्बाब (बड़े कारणों) में से एक सबब है। अल्लाह तआला ने 

चुगलखोर के इस फे'ल की मजम्मत (कर्म की निंदा) करते हुए फरमायाः 
DRIER SOP SIO EOIN KEEL 

“तथा आप किसी ऐसे शख्स का कहना न मानें जो बात बात पर (झूटी) 

कृसमें खाने वाला हो, (और) जो (बार बार झूटी कृसम खाने के कारण लोगों 

में) बेवकार (लाँछित) हो। (और) जो गीबत करने वाला (तथा) चुगलखोर हो।” 

{अलूकलमः १०-११} हुजैफा आ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह # ने फरमायाः 


sg s VV /4 BY OY Lg gag ०६४०) ° all hil gobi oly] voli ALAN ies ४५ 

[eb bale Yam 6३४ ole suds gM baal 
«चुगलखोर जन्नत में प्रवेश नहीं करेगा D (gard, देखें फुल्हुल बारी: १०/४७२। इन्नुल 
असीर की 'अन्निहाया' नामी किताब में है कि 'कृत्तात' यानी “चुगलख़ोर” वह व्यक्ति है जो लोगों 
की ला इलमी में उनकी बातें सुन लेता है फिर चुगली करता है।| 


और इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, उन्होंने फरमाया किः 
LG Lys à 8०५०५ HL Sp Eo aT Ulam de ay ७९४४८ 
Losi 15.6 Ng 929 ७9] LSB ०-०६ ७३ ०५५६२ Lag Oa सह (01 
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नबी # ने मदीना के बागों में से किसी एक बाग के पास से गुजरते हुए दो 
ऐसे आदमी की आवाज सुनी जिन्हें उनके कुब्रों में अज़ाब हो रहा था, तो आपने 
फरमायाः «इन दोनों को अज़ाब हो रहा है, लेकिन इन्हें किसी बड़ी चीज़ के कारण 
अजाब नहीं हो रहा है > फिर आपने फरमायाः <Œ नहीं! बेशक वह बड़ा पाप 
है (जिसके कारण इन्हें अजाब हो रहा है)!» इन में से एक अपने पेशाब À नहीं 
बचता था और दूसरा चुगली करता था। (बुखारी, देखें per बारी: १/३१७) 


इस काम की कृबीह सूरतों (जघन्य oat) में à एक सूरत यह है कि इसके 
द्वारा शौहर को बीवी के खिलाफ तथा बीवी को शीहर के खिलाफ भड़का 
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कर उनके तअल्लुकात को छिन्न-भिन्न करने की कोशिश करना। इसी तरह 
नुक्सान पहुँचाने की गर्ज से बाज मुलाजिमों का दूसरों की बात मैनेजर या 
ज़िम्मेदार तक पहुँचाना भी एक किस्म की चुगलखोरी है। और यह सबके 
सब हराम हैं। 


oOo © 
बगैर इजाजत के दूसरों के घरों में झॉँकना (दाखिल होना) 


अल्लाह तआला ने फरमायाः 


पल el Ge 5 z 39 ° AA epee 
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“ऐ ईमान वालो! अपने घरों के सिवा और घरों में न जाओ जब तक कि 
इजाज़त न ले लो और वहाँ के रहने वालों को सलाम न कर लो।” (a २७) 
इजाज़त लेने की हिक्मत (कारण) घर वालों की पोशीदा चीजों को जान लेने 
का डर” है। जैसाकि रसूलुल्लाह ई£ ने इस कारण को वाजेह (स्पष्ट) करते हुए 
इरशाद GAT: 

[E/N gall gd bl gel ०५०] a 0< ७5 SiS Jae ai, 
«निगाह के कारण इजाज़त तलबी का हुक्म नाज़िल किया गया है 9» (बुखारी, 
देखें फृत्हुल बारी: १/२४] 
आजकल चूँकि fates एक दूसरे से करीब हैं, इमारतें एक दूसरे से मुत्तसिल 
(मिली हुई) हैं तथा खिड़कियाँ और दरवाजे एक दूसरे के मृकाबिल (आमने-सामने) 
हैं, इस लिए पड़ोसियों के सामने एक दूसरे के भेद के प्रकाश पाने का एहतिमाल 
(आशंका) ज्यादा हो गया है। (दूसरी बात यह है कि) बहुत सारे लोग अपनी 
निगाहें नीची नहीं रखते हैं। और ऊपर रहने वाले बाज़ लोग अम्दन (जानबूझ कर) 
अपनी खिड़कियों तथा छतों से नीचे रहने वाले पड़ोसियों के घरों में ताकते-झाकते 
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हैं, जबकि ऐसा करना खियानत है तथा पड़ोसियों की हुर्मत (सम्मान) की पामाली 
है, और हराम तक पहुँचने का ज़रीया व माध्यम है। और इसी के सबब बहुत 
सारे फित्ने और मुसीबतें रूनुमा होते (सामने आते) हैं। इस बिषय के संगीन होने 
पर दलील के तौर पर यह बात काफी है कि ताकने-झॉँकने वाले की आँख फोड़ 
देने पर शरीअत में कोई दियत नहीं है। जैसाकि रसूलुल्लाह #5 ने फरमायाः 
Bg [AAT rela ols] - ०५:८८ 195829 Gi gl US ०५७७ RES pas 79 ci 3 El oe 
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«जो शख्स दूसरों के घर में बगैर उनकी इजाज़त के झाँके, तो उनके लिए उसकी 
आँख फोड़ देना हलाल हो जाता है» [मुस्लिमः ३/१६६६) दूसरी रिवायत में हैः 
«अगर उन्होंने उसकी आँख फोड़ दी तो न कोई दियत है और न किसास » 


{मुस्नद अहमदः २/३८५} 


Oooo 


तीसरे को छोड़कर दो आदमी का आपस में सरगोशी (कानाफूसी) 
करना 


यह मजलिसों की आफतों में से एक आफत है, और मुसलमानों के दरमियान 
der पैदा करने (फूट डालने) तथा उनके सीनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने 
के लिए शैतान के चक़ांतों (चालों) में से एक चक़ांत है। रसूलुल्लाह #£ ने इसका 
हुक्म और इसकी इल्लत (विधान और कारण) बयान करते हुए इरशाद GAM: 
८७३ Gi Jai [००] ५०५५ ७०४७४ LES AN 595 ०५७५५ ०६५८ NB BB ais 1, 
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«जब तुम तीन आदमी हो तो तीसरे को शामिल किये बगैर दो आदमी कानाफूसी 
न करो यहाँ तक कि लोगों से मिल जाओ, क्योंकि ऐसा करना उसे ENT कर 
(दुश्चिंता में डाल) देता है b> (बुखारी, देखें फुल बारी: ११/८३] 
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और चौथे --- को छोड़कर तीन जनों का कानाफूसी करना इसी के अंतर्गत है। 
इसी तरह दो आदमियों का ऐसी जुबान में बात करना जिसे तीसरा न समझता 
हो कानाफूसी में शामिल है। निःसंदेह कानाफूसी में एक तरह से तीसरे की 
हिकारत होती है, या उसे इस गुमान में डाल दिया जाता है कि वह दोनों उसके 
साथ बुराई वगैरा का इरादा (उसके ख़िलाफ़ साजिश) कर रहे हैं। 


oo © 
टखने के नीचे कपड़ा लटकाना 


टखने के नीचे लटका कर कपड़े पहनने को लोग आसान तथा हल्का (छोटा मोटा) 
पाप ख्याल करते हैं, हालाँकि वह अल्लाह के नजदीक अजीम (बड़ा अपराध) है। 
बाज़ लोगों के कपड़े जमीन को छू जाते हैं तथा बाज़ लोग उसे अपने पीछे घसीटते 
हुए चलते हैं। अबू at && से रिवायत है कि रसूलुल्लाह #5 ने फरमाया 
Cred ati ८०० agty (०४:८६) 29 cog slots 29 Aeolian ag AU agelss ४ 45515 
daly Gaia 9 (4-० ४। Lis Glass हैं 601 32219) 89] ०८०००॥ (०) rasta) 239] 
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«तीन लोग ऐसे हैं जिनसे अल्लाह तआला कियामत के दिन न बात करेगा, न 
उनकी तरफ रहमत की दृष्टि से देखेगा और न उनको पाक करेगा, और उनके 
लिए दर्दनाक अज़ाब (कष्टजनक शास्ति) होगा। (वह लोग हैं) अपने तहूबंद को 
(टख़ने के नीचे) लटकाने वाला, इहसान जतलाने वाला और झूटी Het से 
अपने सामान बेचने वाला 9» {मुस्लिमः १/१०२} 
और जो शख्स यह कहे कि मैं अपने कपड़े तकबुर (गर्व) से नहीं लटकाता तो 
वह अपने नफ्स का ऐसा तज़किया (सफाई पेश) करता है जो मकबूल (मान्य) 
नहीं है। क्योंकि कपड़े लटकाने वाले के लिए हदीस में जिस धमकी का उल्लेख 
हुआ है वह आम है, चाहे वह तकब्बुर के इरादा से लटकाये या बगैर तकब्बुर 
के इरादा से लटकाये। जैसाकि आप #5 का फरमान इस पर दलालत करता हैः 
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[oovi lil (६४०६० 2 929 :Yot/\ 1-५० RY | ol9)] git a3 IMI iv Cris Ce La» 


«तहबंद का जो हिस्सा टख़नों से नीचे है वह दोजख़ में है» (gee अहमदः 
६/२५४, सहीहुल AAA: ५५७१) 


और अगर तकब्बुर से लटकाये तो उसकी सजा ज़्यादा सख्त तथा बड़ी है। 
जैसाकि रसूलुल्लाह # ने फरमायाः 


CU 


«जो शख्स तकब्बुर के साथ अपने कपड़े लटकाता है, कियामत के दिन अल्लाह 
तआला उसकी तरफ रहमत की निगाह (करूणा की दृष्टि) से नहीं देखेगा » 
{बुखारीः ३४६५} 


और ऐसा इस लिए कि उसने एक साथ दो हराम का इर्तिकाब किया। लटकाना 
हर लिबास में हराम है, जैसाकि Set उमर रजियल्लाहु अन्हुमा से वर्णित (मरवी) 
हदीस में रसूलुल्लाह # ने फरमाया 
pas AA ANN Hae af SMS Li ६०० je (pe cdolontlo Caoall9 YN 68 Slaw ln 
[YVV> tell pus 2 gag YOY /t : 3615 gil ०9) ] celal 
«लटकाना dede, कृमीस, पगड़ी सभी में है, जो शख्स भी किसी कपड़े को 
तकब्बुर के साथ लटकायेगा कियामत के दिन अल्लाह तआला उसको रहमत की 
नजर से नहीं देखेगा > {अबू दाऊदः ४/३५३, सहीहुल TTA: २७७०} 


अलबत्ता औरतों के लिए सतर्कता मूलक (इहतियात के तौर पर) पैर के पर्दा 
की गर्ज से एक बालिश्त या एक गज लटकाने की इजाज़त है, क्‍योंकि हवा 
वगैरा से उनके पैर खुलने का डर होता है। लेकिन लटकाने में हद से तजावुज़ 
(सीमालंघन) करना उनके लिए भी जायज़ नहीं है, जैसे शादी-ब्याह में बाज़ 
दुल्हनों के कपड़े कई बालिश्त तथा कई Aoû तक लटकते रहते हैं, यहाँ तक 
कि कभी कभी यह नौबत आजाती है कि दुल्हन के पीछे लटकते कपड़े किसी 
को पकड़े रहना पड़ता है। 


Ooo 
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मर्दों के लिए किसी भी प्रकार के सोने का सामान इस्तेमाल 
करना 


अबू मूसा AMAT «छ से मरवी है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह # ने फरमाया: 
game ail NAY /£ : al aLedl ols] RR ०५ A> 9 Los pi gi eby dein 

[1५७४ eae 
«मेरी उम्मत की औरतों के लिए रेशम और सोना हलाल कर दिया गया है, और 
उसके मर्दों पर हराम किया गया है D (मुस्नद अहमदः ४/३६३, देखें सहीहुल TG २०७) 


आजकल माकिंट में ख़ास मर्दों के लिए मुख्तलिफ क्रेट के सोना से या पूरे तौर 
पर सोने का पानी चढ़ा कर चंद चीजें तैयार की गई हैं, जैसे घड़ी, चश्मा, 
बटन, कूलम, चैन तथा कुंजीदान इत्यादि। और बाज प्रतियोगिता के पुरस्कार 
का एलान करते हुए यह कहना/लिखना कि मर्दों के लिए सोने की घड़ी Men 
Gold Watch’ एक मुनकर तथा अन्याय काम है। 


इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह #5 एक आदमी 
के हाथ À सोने की एक अंगूठी देखकर उसे निकाल फेंका, और फरमायाः 
Mile sa) ५१००० 3 gland yb 0953-34 ll (४०७. Lean 
ogy] «383 ait Jos Ail 359 A 8251 ४ 1५७॥५ ४ :015 4२ EE AL 2७ RE 
| [V100/7 eus 
«(क्या) तुम À से कोई आग की चिंगारी अपने हाथ À उठाने का इरादा करता 
है?» रसूलुल्लाह LE के चले जाने के बाद उस आदमी से कहा गयाः तुम अपनी 
अंगूठी ले लो और उससे फायदा उठाओ। उसने कहा: नहीं, अल्लाह की कृसम! मैं 
उसको कभी नहीं उठाउँगा, जिसे रसूलुल्लाह BS ने फेंक दिया है। (मुस्लिम: ३/१६९९) 


Ooo 
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औरतों का छोटा (शॉर्ट), पतला तथा तंग (टाइट) कपड़ा पहनना 


इस दौर में हमारे दुशमनों ने हम पर जिन चीज़ों के ज़रीया हमला किया है उनमें 
से यह मुख्तलिफ डिज़ाइन के लिबास-पोशाक तथा विभिन्न स्टाइल व फैशन के 
ड्रेस-यूनीफॉम हैं जो मुसलमानों में आम हो चुके हैं। यह इतने शॉर्ट अथवा इतने 
पतले या इतने टाइट होते हैं कि इनसे शर्मगाह (लज्जास्थान) भी नहीं ढकते। 
इनमें बहुत से ऐसे लिबास होते हैं जिनका औरतों के दर॒मियान तथा महूरमों 
के सामने भी पहनना जायज नहीं है। आखिरी ज़माना की औरतों में इस तरह 
के लिबास के जाहिर होने की ख़बर हमें नबी # ने दी है। जैसाकि अबू हुरैरा 
की हदीस में आया है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह #5 ने फरमाया 
51:99 pull Ls gs pales JAAN ००७७४ do Lou (५७६० 55 : Lani al Ll Jai (pe Ola 
NN FAL Ce १०-०४ 06०99) ०००७५ Chess Glyyle ०५-०४ 
[VWs /Y sels las] 6८४9 1S 23s (pe ०५६३४ LA 008 LA 0-०५ 
<दोजख़ियों की दो किस्में हैं जिनको मैं ने नहीं देखा: एक किस्म वह लोग हैं 
जिनके पास गाय की दुमों के मानिंद (Get के fea) कोड़े हूँगे जिनसे वह लोगों 
को मारेंगे। दूसरी किस्म वह औरतें हैं जो (बजाहिर) लिबास पहने हूँगी, लेकिन 
नंगी Sh, अपने कंधों को हिलाते हुए मटक मटक कर चलेंगी, उनके सर लम्बे 
गर्दन वाले Het के कोहान के Pea लचकदार Ss, वह औरतें न जन्नत में 
जायेंगी और न ही जन्नत की खुशबू पायेंगी हालाकि जन्नत की खुशूबू इतनी 
इतनी दूर से आ रही होगी 9) (मुस्लिम: ३/१६८०} 
और नीचे से लम्बाई में खुला ड्रेस या कई ओर से खुला लिबास जो बाज औरतें 
पहनती हैं, इन्ही (हराम) लिबासों में शामिल (के अंतर्गत) है। क्योंकि इस तरह के 
लिबास पहनने से शर्मगाह (या उसका कुछ हिस्सा) जाहिर हो जाता है, और साथ 
ही साथ इसमें काफिरों की मुशाबहत (अनुरुपता) है, और फैशनों तथा स्टाइलों में 
और उनकी ईजाद कर्दा (आविष्कृत) घृणित लिबासों में उनका अनुकरण (इत्तिबाअ्‌) 
है। हम अल्लाह से हिफाजत और सलामती का सवाल करते हैं। 
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उमूर (विषयों) में से हैं। -जैसे गायकों की तस्वीरें, संगीत में ताल देने वाले 
ग्रूप की तस्वीरें, शराब के बोतलों की तस्वीरें, ऐसे रुह (प्राण) वाले की तस्वीरें 
जो शरीअत में हराम है, सलीब (क्रूस) की तस्वीरें अथवा ख़बीस I या 
ऑर्गनाइजेशनों के लोगो (तनजीमों के शिआर), या इज्जत व शरफ और इफ्फृत 
व पाकदामनी को दागूदार करने वाली इबारतें (बातें) लिखना जो ज्यादातर 
अजनबी (गैर अरबी) जुबानों में होती हैं। 


Ooo 


मर्द व औरत का अपने बाल में दूसरे इंसान का या इंसान के 
अलावा किसी और का बाल लगवाना 


इसी तरह बाज़ कपड़ों में मनकूश (चित्रित/अंकित) बुरी तस्वीरें भी ख़तरनाक | 
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अस्मा बिन्ते अबू बक़ रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, उन्होंने कहा: एक औरत 
नबी $ के पास आकर कहने लगीः ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी दुल्हन बेटी के 
बाल खसरा (चीचक) की बीमारी की वजह से गिर गए हैं। तो क्या मैं उसके सर 
में मसूनूई (कृत्रिम/ बनावटी) बाल मिला सकती हूँ? तो आप # ने फ्रमायाः 
[OW sls ols] guet ls Lol AY ०) 

«अल्लाह तआला ने उस औरत पर लानत (शाप) की है जो मसनूई बाल 
मिलाती है और जो मिलवाती है 9 {मुस्लिमः ३/१६७६] 
और जाबिर :& से रिवायत है, उन्होंने कहा किः 

[NWS set ooo] Cate dsb lll] Se Ci 
«नबी ## ने औरत को अपने सर में कुछ मिलाने से मना फ्रमाया है)» 
(मुस्लिम: ३/१६७६} 
हमारे दौर में इसकी एक मिसाल कृत्रिम केश का खोपा (बनावटी बालों का 
गुच्छा) है, और बाल मिलवाने वाली की मिसाल केश विन्यासकारिणीयों की है 
जिनके हॉल अन्याय से भरे होते हैं। 
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इस हराम कर्म की एक मिसाल अपने बालों में मुस्तआर (अस्थायी) बालों के 
मिलाने की भी है, जैसे बाज अभागा-अभागी नायक-नायिका जो ड्रामों तथा 
थिएटरों में (अपने बालों में) मिलाती हैं। 

Oo oO 


वेश-भूषा, बात-चीत तथा चाल-चलन में नारी-पुरुष का एक 
दूसरे की मुशाबहत (अनुरूपता) अख्तियार करना 


R | 


अल्लाह तआला ने अपने बंदों के लिए जो फितरत मुकर्रर (प्रकृति निर्णय) 
फुरमाया है उसका don (मांग) यह है कि मर्द अपनी पैदाइशी मदानगी 
(स्वभाविक पुरुषत्व) की और औरत अपनी पैदाइशी निसूवानियत (स्वभाविक 
नारीत्व) की हिफाजत करे। और यह उन अस्बाब (माध्यमों) में से है कि जिसके 
बगैर लोगों की ज़िंदगी संवर नहीं सकती। और मर्दों का औरतों की मुशाबहत 
तथा औरतों का मर्दों की मुशाबहत अख्तियार करना फितरत की मुखालफृत 
(प्रकृति की विरोधिता) करना और फिल्ने-फुसाद के दवार खोलना है एवं समाज 
में बद नज्मी (दुर्व्यवस्था) फैलाना है, जिसका शरई हुक्म हराम है। क्योंकि अगर 
शरई Jaa (शरीअत की दलीलों) में कोई ऐसा काम जिसके करने वाले पर 
लानत (शाप) की जाये, तो वह उसके हराम होने की दलील होती है, और इस 
बात पर दलालत करती है कि वह काम कबीरा गुनाहों के अंतर्गत है। अब्दुल्लाह 
बिन अब्बास रज़ियल्लाहु arent से रिवायत है, उन्होंने फरमाया किः 
LEH st de ०४:८० ८-०५ SLE HM Gps Ogee # ५01 0925 Gad 

| | L L eee 
«रसूलुल्लाह # ने औरतों की मुशाबहत अख्तियार करने वाले मर्दों पर तथा 
मर्दों की मुशाबहत अख्तियार करने वाली औरतों पर लानत फ्रमाई है» 
{बुखारी, देखें Grea बारी: १०/३३२} 
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हदीस में है किः 
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और अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ही से मरवी (वर्णित) दूसरी | 


<वेश-भूषा आदि में औरतों की मुशाबहत अख्तियार करने वाले मर्दों पर तथा 
मर्दों की मुशाबहत अख्तियार करने वाली औरतों पर रसूलुल्लाह #£ ने लानत 
फुरमाई है D (बुख़ारी, देखें wea बारी: १०/३३३] 

मुशाबहत कभी चाल-चलन, आचार-आचरण और चलने-फिरने में होती है, जैसे 
जिस्म को औरतों की शक्ल में ढालना, उनके अंदाज़ में बात-चीत करना तथा 
उनकी शैली में चलना-फिरना। 


और मुशाबहत पोशाक-परिच्छद में भी होती है, अतः मर्द के लिए हार-माला, 
कंगन, पाज़ेब (FIs) तथा बालीयाँ इत्यादि पहनना -जैसे कि यह निर्बोध व 
नासमझ किस्म के लोगों में आम है- जायज़ नहीं है। इसी प्रकार औरत के 
लिए ऐसा लिबास पहनना जो मर्द के लिए ख़ास हो -जैसे सौब (लम्बा कुर्ता) 
व शर्ट प्रभृति- जायज नहीं है, बल्कि हैअत-हुलया (आकार-आकृति) और 
कटिंग तथा स्टाइल व डिज़ाइन में भी विरोधिता (मुख़ालफृत) ज़रूरी है। और 
पोशाक-परिच्छद में एक दूसरे की विरोधिता ज़रूरी होने की दलील अबू हुरैरा 
४8 से मरवी (वर्णित) वह हदीस है, जिसमें रसूलुल्लाह # ने फरमायाः 
00 /t tags gol १9] dR A Gl 29-10 EN Aus ००० JAH 401 Gal, 
[OV 3 ell mms 8 529 
«औरत का पोशाक पहनने वाले मर्द पर तथा मर्द का पोशाक पहनने वाली औरत 
पर अल्लाह तआला ने लानत PHS है 9» {अबू दाऊदः ४/३५५, सहीहुल MAX ५०७१} 


Ooo 
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बालों को काले रंग से रंगना 
(बालों में काला ख़िज़ाब लगाना) 


नबी ## के निम्नोक्त फर्‌मान में मजूकूर (उल्लिखित) धमकी के अनुसार सहीह 
मत यह है कि बालों में काला खिज़ाब लगाना हराम है। 
BSN ASSN 09००): मैं RLS 0.०9: 29221) OLA p51 ७७ 09:५5 695 09S 
[IG] ON OY ial pio (8 999 ६११/६ : ०१० gil olys] 
«आखिरी जमाना में ऐसी कौम जनम लेगी जो अपने बालों को कबूतर के सीने 
की तरह काले रंग से रंगीन करेंगे, जिसके कारण वह जन्नत की खुशबू तक 
नहीं पाएगी 9» {अबू दाऊद: ४/४१६, सहीहुल जामेअः ८१५३, (इन्नु बाज़ रहेमहुल्लाह ने 
फुरमायाः इस हदीस को नसई ने सही सनद के साथ रिवायत किया है)} 


बुढ़ापे का असर (बालों में सफेदी) जाहिर होने वाले लोगों में यह अमल ज्यादा 
आम है। चुनांचे वह अपने (सफेद) बालों को काले रंग से बदल कर कई फसाद 
तथा बिगाड़ की जनम देते हैं, जैसे धोका देना, अल्लाह की तख्लीक (रचना) 
पर पर्दा डालना और वास्तविक अवस्था के अतिरिक्त कृत्रिम अवस्था से तृप्त 
होना (अस्ली हालत के अलावा नकली हालत से खुश होना)। निःसंदेह व्यक्तिगत 
आचार (शख्सी सुलूक) पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, और इंसान कभी कभी 
इससे धोका भी खा जाता है। सहीह सनद (विशुद्ध सूत्र) से साबित है कि नबी 
28 अपने बालों की सफेदी को मेहँदी से तथा इस प्रकार की ऐसी चीज से जिसमें 
पीलापन, लालपन या भूरापन होता था परिवर्तन करते थे। अनुरूप मक्का विजय 
(pe मक्का) के दिन जब अबू बक «$ के पिता अबू कुहाफा लाये गये, उस 
समय उनके सर और दाढ़ी के बाल अत्यधिक पकने के कारण सफेद फूल की 
तरह दिखाई दे रहे थे, तो रसूलुल्लाह # ने फरमायाः 

[Y/Y sk olay] algal 19 19 sas 10% 1935 


«किसी चीज़ (रंग) से इसे बदल दो और काले रंग से बचो 9) (मुस्लिम: ३/१६६३] 
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और सही बात यह है कि इस विषय में औरत भी मर्द की तरह है, अतः वह 
भी अपने उन बालों को जो काले नहीं हैं काले रंग से रंग नहीं सकती। 


Le Le & 107 


कपड़े, दीवार तथा कागज इत्यादि में प्राणी (जी रूह) 
की तस्वीर उतारना 


अब्दुल्लाह बिन मसऊद :& से रिवायत है, उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह # ने फरमायाः 
iL gi shail nye oly] -3३)9०००1॥ Aoki 692 «01 le (126 01 AST ७ 

[YAY * 
«कियामत के दिन अल्लाह के यहाँ सबसे सख्त अजाब भोग करने वाले तस्वीर 
उतारने वाले लोग ay b> (बुख़ारी, देखें teat बारी: १०/३८२} 


और अबू हुरैरा «छ से रिवायत है, उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह #£ ने फरमायाः 
3 1981-29 AS Iai ALES GLS CB de pli des wil 401 J 

-[10०/) + iE sl ce el ol gy] 
«अल्लाह तआला ने HAT: उससे बड़ा अत्याचारी कौन होगा जो मेरे पैदा 
करने की तरह पैदा करने की कोशिश करता है, (अगर हो सके तो) एक दाना 
या एक जर्रा (कण) ही पैदा करके दिखाए p> (gard, देखें ea बारी: १०/३८९) 


और इन्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह 

#6 ने फरमायाः 

०४५६ GN 0४ cigs Ga 404५ Lis Lj gue 519 0४. 4 Ja JN ७७ ou JS 
[YY sels ols] dud ८9) ४ Leg SAN ala Mola AY Gis 21 rs 

«हर तस्वीर उतारने वाला दोजख़ में जाएगा, उसकी उतारी हुई हर तस्वीर में 

(अल्लाह तआला) रूह (प्राणवायु) डालेगा, पस वह उसे जहन्नम में अज़ाब देगी। 

इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमायाः अगर तुम करना ही चाहते हो तो 


लोग चाहे करें तुच्छज्ञान मगर हैं हराम 


वृक्ष (दरख्त) तथा आत्माहीन (जिसमें रूह न हो ऐसी) चीज़ों की तस्वीर उतारो > 
(मुस्लिम: ३/१६७१} 


उक्त हदीसों से इंसानों तथा जानवरों -चाहे वह छाया विशिष्ट हों या छायाहीन- 
में से हर प्राणी की तस्वीर की हुर्मत साबित होती है, चाहे वह तस्वीर छापी 
जाए, खींची जाए, काट काट कर बनाई जाए, नकश व निगार करके अंकन की 
जाए, तराश कर प्रस्तुत की जाए या फ्रेम में रखकर तैयार की जाए, इनमें कोई 
we (अंतर) नहीं है, क्योंकि तस्वीरों के हराम होने के बारे में वर्णित सारी 
sald हर तरह की तस्वीरों को शामिल हैं। 
मुसलमान को चाहिए कि शरीअत की दलीलों के सामने अपने आपको टेक दे, 
और वाद विवाद (बहस मुबाहसा) करते हुए यह न कहे कि न तो मैं उनकी 
इबादत करता हूँ और न ही उनको सज्दा करता हूँ!! अगर अक्लमंद अपनी 
अक्लमंदी की निगाह (ज्ञानी अपने ज्ञान की दृष्टि) से दौरे हाजिर में तस्वीर के 
कारण फैली ख़राबियोँ में से सिर्फ एक खराबी पर गौर करे तो वह शरीअत 
में तस्वीर के हराम होने की हिक्मत को जान जाएगा। कामोत्तेजना (शहवत 
अंगेजी) जैसा अजीम फिला तस्वीरों से जनम लेता है, बल्कि व्यभिचार में पतित 
(फवाहिश में वाकेअ) होने का जरीया तथा माध्यम यह तस्वीरें हैं। 
मुसलमान को चाहिए कि वह अपने घर में किसी प्राणी (जी रुह) की तस्वीर 
न रखे, ताकि यह उसके घर में फरिश्तों के न प्रवेश करने का सबब न बने। 
क्योंकि नबी करीम # ने फरमायाः 

A/a sl gl olay] «LS ४३ ८०६ ५७ ENN (७-५ ४, 
«जिस घर में कूत्ता या तस्विरें हूँ उसमें Red प्रवेश नहीं करते 9» (बुख़ारी, 
देखें HET बारी: १०/३८०} 
बाज घरों में मूर्तीयाँ पाई जाती हैं जिनमें से कुछ काफिरों के माबूदों की मूर्तीयाँ 
भी होती हैं, जो तोहफ़े के नाम पर और जीनत के तौर पर रखी जाती हैं, 
हालाँकि इसकी हुरमत (निषिद्धि) दूसरी तस्वीरों की तुलना (मुकाबला) में ज्यादा 
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सख्त है। इसी तरह लटकाई हुई तस्वीरों की हुरमत न लटकाई हुई तस्वीरों 
से ज्यादा सख्त है। क्योंकि इन (लटकाई हुई) तस्वीरों ने कितनों को ताजीम 
व सम्मान को ओर धकेला, कितनों के दबे TH को ताजा किया तथा कितनों 
को फुख्र व गर्व के चौखट पे ला खड़ा किया! और यह कहना सही न होगा 
कि तस्वीरें यादगार के लिए हैं, क्योकि मुसलमानों में से किसी प्रिय (अजीज) 
या रिश्तेदार की हकीकी याद तो दिल में होती है, पस उनके लिए रहमत व 
मगफिरत (दया व क्षमा) की दुआ की जाएगी। 
अतः सारी तस्वीरों को निकालना या मिटाना वाजिब (आवश्यक) है। मगर वह 
तस्वीरें जिनका निकालना मुश्किल तथा कठिन हो तो और बात है, जैसे डब्बों, 
शब्दकोषों, रीफरेन्स बुक्स (हवाला की किताबों) फायदेमंद किताबों में मौजूद 
तस्वीरें। अलूबत्ता हो सके तो इनको भी मिटाने की कोशिश करे। और उन 
चीजों से सचेत (होशयार) रहे जिनके बाज़ में निकुष्ट (बुरी) तस्वीरें होती हैं। हाँ, 
ऐसी तस्वीरें रखी जा सकती हैं, जिनकी जरुरत पड़ती है, जैसे शनाख्ती कार्ड 
(पहचान पत्र) के लिए। बाज़ उलमा ने इस्तेमाल के जरीया बोसीदा (पुराना) की 
जाने वाली तस्वीरों -जैसे पापोश, कार्पेट इत्यादि में मौजुद तस्वीरों- की इजाज़त 
दी है। अल्लाह तआला ने फरमायाः 

[ios] eFC 
“तो जहाँ तक तुमसे हो सके अल्लाह से डरते रहो।” {अत्तगाबुनः १६) 


Ooo 


गढ़ करके झूटे ख़्वाब (सपना) बयान करना 


बाज़ लोग मर्यादा (फूजीलत), लोगों में शोहूरत के हुसूल (ख्याति प्राप्ति) के लिए, 
माली मनफुअत की गरज (आर्थिक लाभ के उद्देश) से या अपने दुशमनों को 
भय प्रदर्शन करने (डराने) इत्यादि के लिए देखे बगैर मिथ्या ख्वाबों का आश्रय 
लेते हैं (यानी गढ़ करके ge ख्वाब बयान करते हैं)। और चूँकि बहुत से अवाम 


| | 
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et के बारे में अकीदत (आस्था) तथा उनसे बलिष्ठ संबंध (गहरा तअल्लुक) 
रखते हैं, इस लिए वह इस झुट के जरीया प्रतारित (धोखे के शिकार) होते हैं। 
ऐसा करने वालों के लिए हदीस में सख्त धमकी आई है। नबी # ने फरमायाः 
ie 09529 Hd Le AUS 52०3 el 244 ol 041 Ge Gi Gl (००८ Je 5 
foi Feel alg) cla ef ५५ 5 401 09) 
«सबसे बड़े झूट तथा गढ़त में से हैः आदमी का अपने को दूसरे के बाप की ओर 
निस्बत (संयोजन) करना, या अपनी आँखों को वह चीज़ दिखलाना जिसको उसने 
नहीं देखा (यानी जो ख्वाब नहीं देखा उसको बयान करना) अथवा रसूलुल्लाह #5 
की तरफ ऐसी बात मन्सूब (संबद्ध) करना जो आपने नहीं फरमाई p> (बुखारी, देखें 
HE बारी: ६/५४०} दूसरी हदीस में नबी $ ने इरशाद HART: 
gl ly] "००0५४ Oo 04929 Ok 45६४ Si GIS 55 | pl ६55 Go 
-[६४४५/)४ sll 
«जो शख्स ऐसा ख्वाब बयान करे जो उसने देखा नहीं, तो (कयामत के 
दिन) उसको बराबर तकलीफ दी जाती रहेगी कि दो जौ के दानों के दरमियान 
गिरह लगाए, लेकिन वह कभी गिरह न लगा सकेगा--- 1» {बुखारी, देखें wea 
बारी: १२/४२७} 
और दो जौ के दरमियान गिरह लगाना असंभव (नामुम्किन) बात है। अतः जैसी 
करनी वैसी भरनी (जैसा कर्म तैसा फल)। 


Oooo 


pit पर बैठना, उनको रौंदना तथा कृब्रिस्तान में 
पेशाब-पाख़ाना करना 


अबू हुरैरा & से रिवायत है, उन्होंने कहा: रसुलुल्लाह # ने फरमायाः 
Gs FB voa ol oa 405 Ei pes ०५८ RSS i Gal OY, 
Rae | “#8 ele 
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«तुम में से कोई आदमी अंगारे पर बैठे, और अंगारा उसके कपड़ों को जला 
दे और उसका असर उसके चमड़े तक पहुँच जाए, उसके लिए यह बेहतर है 
इससे कि वह किसी कृब्र पर बैठे D (मुस्लिम: २/६६७) 
बाज़ लोग कृब्रों को रौंदते हुए चलते हैं। जब वह अपने मैयत को दफनाने जाते 
हैं, तो आसपास में कृबरस्थ (मदफून) दूसरे yet का इहतिराम (सम्मान) किये 
बगैर gat को अपने पैरों से (और कभी अपने जूतों से) ded हुए बिल्कुल 
झिझक नहीं करते हैं। इस आचरण के बड़ा भारी (भयानक) होने के सिलसिले 
में रसूलुल्लाह $ Head हैः 
25०५ gid ba Gl ST ply gl Cail bl 28% ०० Gil bY 
[OSTA rerio 2 959 EAA) ae ol oly] ce fb 

«मेरा किसी अंगारे पर या किसी तलवार पर चलना, अथवा पैरों के साथ अपने 
जूतों को सी देना, मेरे नजदीक किसी मुसलमान की कृब्र पर चलने से ज्यादा 
पसंदीदा तथा बेहतर है 9» {इनु माजाः १/४६६, सहीहुल MAX: ५०३८) 
(अगर यह है उनका अंजाम जो pa पर चलते हैं) तो उनका क्या अंजाम होगा 
जो कृब्रिस्तान की ज़मीन पर कृब्जा जमा कर उस पर तिजारती या रिहायशी 
बिल्डिंग निर्माण करने के लिए प्रकल्प कायम करते हैं। 
इसी तरह बाज़ बदनसीब कृब्रिस्तानों में पेशाब-पाखाना करते हैं। जब उन्हें HoT 
हाजत (पेशाब-पाखाना) की ज़रूरत होती है, तो कब्रिस्तान की दीवार पर चढ़ कर 
या उसमें प्रवेश हो कर अपनी गंदगी और मैला से yet को तकलीफ देते हैं। नबी 
won हैं: 

[Seka gee] it dag 3 ७:६५ US yi og AGI Legs 
«मुझे इसकी परवा नहीं है कि कब्र के बीच में EU हाजत करूँ या बाजार 
के बीच À» {साबिक हवाला] 


अर्थात कृब्रिस्तान में पेशाब-पाखाना करना उसी तरह कृबीह (जघन्य) है, जिस 
तरह बाजार में लोगों के सामने शरमगाह (ARAM) खोल कर पेशाब करना 
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कृबीह है। और जो लोग जान-बुझकर कृब्रिस्तानों में (खासकर उन कृब्रिस्तानों 
में जो वीरान हो चुके हूँ और जिनकी दीवारें गिर चुकी हूँ) गंदगी, मैल-कुचेल 
तथा कूड़ा-करकट Had हैं, उक्त धमकी में वह लोग भी शरीक हैं। कृब्रिस्तानों 
की जियारत के समय जिन आदाब का ख्याल रखना चाहिए उनमें से एक यह 
है कि Gait के बीच चलने का इरादा करते समय अपने जूते उतार (खोल) ले। 


ooo 


पेशाब से न बचना 


इस्लामी शरीअत की ख़ूबियों में से यह है कि उसने हर वह चीज़ जिसमें इंसान 
की भलाई है बयान कर दिया है। और उन्ही में से एक अपवित्रता (नजासत) 
दूर करना है। और इसी के लिए इस्तिंजा तथा इस्तिजूमार (पानी अथवा ढेला 
या पत्थर आदि से अपत्रिता दूर करने) का हुक्म जारी किया गया है। और 
साफ-सफाई (परिष्कार-परिच्छन्नता) किस तरह हासिल की जाएगी, उसका भी 
तरीका बता दिया गया है। मगर बाज़ लोग नजासत दूर करने के सिलसिले में 
सुस्ती से काम लेते हैं तथा बद इहतियाती बरतते हैं, जिसके कारण उनके कपड़े 
या उनके शरीर में नापाक चीज़ (गंदगी) लग जाती है, और इसके नतीजे में 
उनकी नमाज़ सहीह नहीं होती है। नबी BS ने फरमाया कि यह (यानी पेशाब से 
न बचना) कब्र में अजाब होने के अस्बाब (कारणों) में से एक है। इब्ने अब्बास 
रजियल्लाहु अन्हुमा à मरवी (वर्णित) है, उन्होंने कहा किः 


JL ag çà 0100-०० CSL Bg eB ed ०७०५० (pe ails FE Sin Le 


DENY 


[TAV/) scl eid plait el oly] ee. eos pi 3७9 492 (ye sg 3 
नबी # ने मदीना के बागों में से किसी एक बाग के पास से गुजरते हुए दो 
ऐसे आदमी की आवाज़ सुनी जिन्हें उनके कृब्रों में अज़ाब हो रहा था, तो आपने 
फरमायाः «इन दोनों को अज़ाब हो रहा है, लेकिन इन्हें किसी बड़ी चीज़ के कारण 
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है (जिसके कारण इन्हें अजाब हो रहा है)!» इन में से एक अपने पेशाब से नहीं 


अजाब नहीं हो रहा है» फिर आपने फरमायाः «Rt नहीं! बेशक वह बड़ा पाप | 
बचता था और दूसरा चुगली करता था। (बुखारी, देखें फुल्लुल बारी: १/३१७) = 


बल्कि आप # ने यहाँ तक फ्रमाया किः 

DNS gale pete 3 309 NYU stead ple ol] +c) re pl vite Si 
«अक्सर (अधिकांश) कृब्र का अज़ाब पेशाब की वजह से होता है» {मुस्नद 
अहमदः २/३२६, सहीहुल MAY: 9293} 
पेशाब से न बचना” के अंतर्गत है (जुमरा में आता है) जो शख्स पूरे तौर पर 
पेशाब कार्य समाधा (ख़त्म) होने से पहले उठ जाए, अथवा जानबूझ कर ऐसी 
हैअत व कैफियत (अवस्था) में या ऐसी जगह में पेशाब करे कि उसका पेशाब 
उसी पर लौट आए, अथवा इस्तिंजा या इस्तिजमार न करे, या करे लेकिन सही 
ढंग से नहीं। 
दौरे हाजिर (वर्तमान युग) में काफिरों का अनुकरण (देखा देखी) करते हुए बाज़ 
टॉइलेटों में पेशाब के लिए ऐसी जगहें बनाई गई हैं जो दीवारों के साथ लगी 
(संयुक्त) तथा ओपेन (खुली) हैं। वहाँ लोग आते हैं और आने-जाने वालों के 
सामने बेशर्म (निर्लज्ज) होकर पेशाब करते हैं, फिर नापाकी की हालत में अपना 
कपड़ा पहन कर चले जाते हैं। और इस तरह वह दो घिनावने हराम काम (का 
इर्तिकाब) करते हैं: १- लोगों की निगाह से अपने शर्मगाह की हिफाजत नहीं 
करते हैं। २- (पानी, ढेला, पत्थर या टीशू पेपर वगैरा से अपने शर्मगाहों को 
पाक-साफ न करने के कारण) पेशाब से नहीं बचते हैं। 


ooo 


चोरी-छिपे किसी की बात सुनना जबकि वह इसे नापसंद 
करता हो (जासूसी करना) 


अल्लाह तआला ने फरमायाः 
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ATE 


“और तुम जासूसी न करो।” {अलहुजुरातः १२} 


अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, उन्होंने कहा: 

रसूलुल्लाह #£ ने फरमायाः 

ol] ocala 692 CON A 8 dub Chg di ag है dus ol EN ७० 
[Vs +f reeled! queue (3 29 7६१-१६/५/) ) : Sl CS oil lel 

«जो शख्स किसी की बात सुने इस हाल में कि वह उसे नापसंद करता हो, 

तो कियामत के दिन उसके कानों में सीसा पिघला कर डाला जाएगा D {तबरानी 

कबीरः ११/२४८-२४६, सहीहुल FAY: ६००४} 

और अगर वह उसको नुक्सान (क्षति) पहुँचाने की गरज से उसकी बातें उसकी 

अज्ञता (लाइल्मी) में दूसरों के पास बयान करे, तो वह जासूसी के पाप के साथ 

साथ चुगलखोरी करने के पाप का भी मुस्तहिक (अधिकारी) होगा। नबी # ने 

फुरमायाः 

aap pail ee coll ods a Catal AVY /V > iil gona gy] "०८००३ gt 15.05 ४५ 


li 4 D292 ४ 
«चुगलखोर जन्नत में प्रवेश नहीं करेगा 9 (gard, देखें gee बारी: १०/४७२। 
'कृत्तात' यानी “चुगलखोर” वह व्यक्ति है जो लोगों की बात उनकी ला इत्मी में सुन लेता है फिर 
दूसरों के सामने बयान करता À |} 


oo 6 
पड़ोसियों के साथ बद सुलूकी (कुआचरण) करना 


अल्लाह तआला ने पड़ोसी के बारे में वसियत करते हुए फरमायाः 


et ~> Are हि Paes 27, TLE, ~ eS aR » (५ 
BENS GFN 63,5 CCS Rai ENS ail Ace के 
jee TT bi ré if ti 7 eal ME 2 cea ered eu, 

LENS SR LOT CEG GN cs JG gE 


LE ANA 


ANA A SD 4 tS BACS EG 
[Nek] § se YES SES AY MS SEL Sa LS 
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“और अल्लाह तआला की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न 
करो, और माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक व इहसान करो, और रिश्तेदारों से, 
और यतीमों से, और मिसूकीनों से, और करीब के पड़ोसी से, और दूर के पड़ोसी 
से, और पहलू के साथी से, और राह के मुसाफिर से, और उनसे जिनके मालिक 
तुम्हारे हाथ हैं, निःसंदेह अल्लाह तआला THAT करने वालों (अहंकारियोँ) को 
तथा घमंड करने वालों को पसंद नहीं फरमाता।” {अन्निसाः ३६) 


पड़ोसी के हक तथा अधिकार अजीम (महान) होने के कारण उसको तकलीफ देना 
हराम है। अबू QE « से रिवायत है, उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह # ने फरमाया 
Ga YH TESA Jos Le 2 Sud ८,०५३ ४ 40॥ cra ४ ally eb ४ 4019 
| [VA su Pee Aral sg Ee 
«अल्लाह की कृसम! वह (कामिल) मो'मिन नहीं है, अल्लाह की कृसम! वह 
(कामिल) मो'मिन नहीं है, अल्लाह की कृसम! वह (कामिल) मो'मिन नहीं है 9» 
पूछा गयाः कौन? ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फरमायाः «जिसका पड़ोसी उसकी 
तकलीफ से मामून (सूरक्षित) नहीं रहता p> (gard, देखें फुल्हुल बारी: १०/४४३} 


नबी #5 ने पड़ोसी का अपने पड़ोसी की प्रशंसा या निंदा (तारीफ या मजम्मत) 
करने को सदाचार तथा कदाचार का मानदंड (अच्छे और बुरे सुलूक का मेयार) 
कृरार दिया। इब्ने मसऊद «$ से रिवायत है, उन्होंने कहा कि एक आदमी ने 
नबी # से पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल! मैं ने पड़ोसी के साथ अच्छा किया या 
बुरा किया, मुझे यह कैसे मालूम होगा? तो नबी # ने फरमाया 


(Oli AS 09 952 gies 1319 ८-०० | AG | AS Cot 9-०2 Bl Como 13h» 


[४४ EN ons (>3 ging EY sari abel olay] ०००. 423 
«जब तुम अपने पड़ोसियों को यह कहते हुए सुनो कि “तुमने अच्छा किया” 
तो जानो कि तुमने अच्छा किया, और जब तुम उन्हें यह कहते हुए सुनो कि 
‘Gat बुरा किया” तो जानो कि तुमने बुरा किया 9) {मुस्नद अहमदः १/४०२, 
सहीहुल जामेअूः ६२३} 
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विभिन्न रूप (मुख्तलिफ तरीके) से पड़ोसियों को तकलीफ दी जाती है, जैसे: 
मुश्तरक (मिलीजुली) दीवार में लकड़ी गाड़ने न देना, पड़ोसी की इजाज़त के 
बगैर दीवार पर इतनी बुलंद तामीर (निर्माण) करना कि धूप या हवा उसके घर 
में प्रवेश न करने पाये, उसके घर की तरफ खिड़की लगाना और उसके भेद 
जानने के लिए उससे झाँकना, तंग करने वाली आवाजों -जैसे खटखटाना और 
चीख़ना चिल्लाना- से तकलीफ पहुँचाना, ख़ासकर सोने तथा आराम-विश्राम के 
समय, उसके बच्चों को मारना अथवा उसके दरवाजे की चौखट के पास कचड़ा 
फेंकना। उक्त आचार-व्यवहार अगर पड़ोसी के साथ किये जाएं, तो पाप और 
बड़ा तथा दुगना हो जाता है। नबी BS ने फरमायाः 
Be EH Bp .. ०७ ४537 ७37 di dre ५४ hl gs pitas 0491 ais bY 
dl 3 235° id २३३1 M sl ११०] coy ००० Gye ५०० gi Loi 5.4० 
[10 :३००००००/॥ 
«आदमी का दस औरतों से जिना करने का जुर्म अपने पड़ोसी की एक औरत 
से जिना करने की अपेक्षा (बनिस्बत) आसान तथा हल्का है। -- अनुरूप आदमी 
का दस घरों से चोरी करने का जुर्म अपने पड़ोसी के घर से चोरी करने की 
अपेक्षा (बनिस्बत) आसान तथा हल्का है D {बुखारी ने अलअदबुल que में इसे 
रिवायत किया है, नम्बरः १०३, सहीहुल जामेअू: ६५} 


बाज़ गद्दार पड़ोसी की नाइट शिफ्ट डियूटी में उसकी अनुपस्थिति (गैर मौजूदगी) 
को गनीमत समझ कर फसाद पैदा करने के लिए उसके घर में प्रवेश करते हैं। 
पस उसके लिए कठिन दिन के अजाब द्वारा हलाकत व बरबादी है। 


Ooo 


वसीयत में हकूदार का SH मारकर या घटाकर उसे 
नुक्सान पहुँचाना 


इस्लामी शरीअत के कायदों में से एक कायदा (नीति) यह है किः 'ला इलमी 
(अज्ञता) में किसी को नुक्सान पहुँचायें और न जानबूझ कर किसी को नुक्सान 


लोग चाहे करें तुच्छज्ञान मगर हैं हराम 


पहुँचायें'। मसलन (उदाहरण स्वरूप): शरीअत स्वीकृत सारे उत्तराधिकारीयों 
(शरीअत की तरफ से मुक्रर Hel वारेसीन) को या उनमें से किसी को विरासत | 
से महरूम करके नुक्सान पहुँचाना। जो शख्स ऐसा करेगा उसके लिए नबी ## 
की जुबानी घोषित यह धमकी हैः 


mee pail 20/7 demi aby! olay] dale al Lo alé ey «ds cl pris cya 
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«जो दूसरों को नुक्सान पहुँचायेगा अल्लाह उसे नुक्सान पहुँचायेगा, और जो 
दूसरों को तकलीफ देगा अल्लाह उसको तकलीफ देगा 9) {मुस्नद अहमदः ३/४५३, 
देखें: सहीहुल WAY: ६३४८) 

वसीयत द्वारा नुक्सान पहुँचाने की शक्लों (रूपों) में से है: किसी वारिस को 
उसके शरई Sh (वैध अधिकार) से महरूम करना, अथवा शरई नियम-कानून 
के खिलाफ किसी वारिस के लिए वसीयत करना, या सुलुस (तृतीयांश) से ज्यादा 
की वसीयत करना। 


उन स्थानों (मुल्कों) में जहाँ शरई कानून के मुताबिक फैसला नहीं होता, वहाँ 
हकदार को उसका वह हकू जो अल्लाह ने उसे दिया है मिलना मुश्किल तथा 
कठिन हो जाता है। क्‍योंकि वहाँ मानव रचित कानून लागू है, जो शरीअत के 
खिलाफ फैसला करता है, और वकील के पास लिखी हुई जालिमाना वसीयत 
नाफिज (लागू) करने का हुक्म देता है। अतः उनके हाथों की लिखाई को और 
उनकी कमाई को हलाकत और अफसोस À | 


Ooo 


नर्द (चौसर) का खेल 


लोगों में आम तथा प्रचलित बहुत सारे खेल बहुत सी हराम चीज़ों को शामिल 
हैं। उनमें से एक नर्द है जिससे शुरू करके दूसरे बहुत से खेलों की तरफ 
मुंतकिल (स्थानंतरित) होते हैं, जैसे डाइस वगैरा। नबी A इस नर्द से जो 
जुआ के दरवाजे खोलता है सावधान करते हुए फरमायाः 
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०1 /७०॥/६ (न olay] ७५५) pi a =? ong ED ५४४४७ saat Gal cpa 
«जिसने नर्द का खेल खेला, गोया उसने अपने हाथ को सुअर के गोश्त तथा 
उसके ख़ून से रंग लिया > (मुस्लिम: ४/१७७०) 
और अबू मूसा «€ से रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह #$ ने फरमायाः 
[०५० ENED 3 9%9:71१६/६ : teal aledlols,] dns AL AE 359 st Gal cpa 
«जो नर्द का खेल खेला, उसने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की D 
{मुस्नद अहमदः ४/३६४, सहीहुल AA: ६५०५} 


ooo 


मोमिन तथा उस व्यक्ति को शाप (लानत) करना जो इसका 
मुस्तहिक न हो 


बहुत से लोग जो गुस्से की हालत में अपनी जुबानों को कन्ट्रोल नहीं कर पाते 
हैं, जल्द ही शाप करना शुरू कर देते हैं। पस वह इंसान, चौपाया, जड़ पदार्थ 
(जमादात), ज़माना तथा समय को शाप करते S| बल्कि कभी कभी खुद को, अपने 
बाल-बच्चों को, शौहर अपनी बीवी को और बीवी अपने शौहर को भी शाप करते 
हैं। हालाँकि यह एक dax (अन्याय) तथा संगीन विषय है। अबू जैद साबित बिन 
जह्हाक अन्सारी «छ से रिवायत है, उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह # ने फरमायाः 

"[६१०/)  : 631 Es yl ego oly] ALES 56 (059 coat fag ci 
«--- किसी मोमिन को शाप करना उसके कृत्ल के मानिंद (हत्या सदृश) Fp 
{बुखारी, देखें tea बारी: १०/४६५} 


और चूँकि शाप ज्यादातर औरतों की ओर से होती है, इसी लिए नबी # ने 
फुरमाया कि यह उनके जहन्नम में दाखिल होने के अस्बाब (कारणों) में से एक 
सबब है। इसके अलावा लानत करने वाले कियामत के दिन सिफारिशी नहीं 
हूँगे। इससे भी ज्यादा भयानक बात यह है कि जिस पर लानत किया है, अगर 
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वह इसका मुस्तहिक नहीं है तो वह लानत उस पर लौट आएगी। अतः वह 
अल्लाह की रहमत से दूरी की बद दुआ अपने नफ़्स पर ही करने वाला होगा। 


एए a 
नौहा करना (मैयत पर रोना पीटना) 


अजीम मुनकर (महा निंदित तथा गर्हित) कामों में से बाज औरतों का मैयत पर विलाप 

करना (चीख-चिल्ला कर रोना), उसकी खूबियाँ शुमार करना, चेहरा पर तमाचा 

मारना, कपड़े GSA और बाल मुँडाना या कसना और कटवाना। यह सारी चीजें 

अल्लाह के फैसले से राजी न होने तथा मुसीबत पर सब्र न करने की दलील है। ऐसा 

करने वालों पर नबी # ने लानत की है। अबू उमामा «ई से मरवी (वर्णित) हैः 

bos १290 Leg LE 38500 Mega Gad A au Jot Si 
| Ci CO eee :4> gpl 

«रसूलुल्लाह #£ ने अपना चेहरा नोचने वाली, अपना गरेबान फाड़ने वाली और 

हलाकत व मौत को बुलाने वाली औरत पर लानत फरमाई है D {इन्नु माजा: 

१/५०५, सहीहुल AAG: ५०६८} 

और अब्दुल्लाह बिन मसऊद छ से रिवायत है, उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह #£ 

ने फरमायाः 

il el ls] ALT 59०20 52 wage (Go gio ६०1 bs 15 ds 

Y/Y sgl 

«वह हम में से नहीं है जो रुख़सार (गाल) पीटे, गरेबान फाड़े और जाहिलयत 

के कलिमात (शब्द) कहे D (बुखारी, देखें sea बारी: ३/१६३) 

दूसरी हदीस में नबी 8 ने फरमायाः 

3५ 639 २५४४ 55 0५3 Les NP ALES 9० 0 ES | VA Aa 
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«नौहा करने वाली जब मौत से पहले तौबा न करे, तो fara के दिन वह 
उठाई जायेगी इस हाल में कि उस पर गंधक का कुर्ता और जंग की कमीस 
होगी b> (मुस्लिम, हदीस नम्बरः ६३४} 


Go ई 
चेहरे पर मारना और दाग लगाना 


जाबिर :& से रिवायत है, उन्होंने कहा: 

LAN / lus ०५०] AGH à ७००३ DÉS 49 A pall we HE 411 Js ३४ 
«रसूलुल्लाह #£ ने चेहरे पर मारने तथा दाग लगाने से मना फरमाया है)» 
(मुस्लिम: ३/१६७३} 


बहुत से बाप अपने बेटों को तथा शिक्षक अपने छात्रों को और मालिक अपने 
नौकरों को सजा देते हुए उनके चेहरों पर हाथों से या दूसरी चीजों से मारते 
él ऐसा करने में जहाँ चेहरे की बेइज्जती (अवमानना) है जिसे अल्लाह ने 
इज्जत बख्शी है, वहाँ उसके बाज़ अहम हवास के खोने का भी अंदेशा है, 
जिसके कारण उसे पछतावा का शिकार होना पड़ेगा, और कभी किसास की भी 
नौबत आ सकती है। 


जानवरों के चेहरे पर दागना यानी ऐसा इम्तियाज़ी (पार्थक्यकारी) निशान लगाना 
कि हर जानवर का मालिक अपने अपने जानवर को पहचान सके, या अगर 
वह गुम हो जाए तो उसके पास लौटाया जा सके। ऐसा करना हराम है, क्योंकि 
इसमें जानवर को बद शक्ल करना (जानवर की आकृति बदलना) है तथा उसको 
अजाब (कष्ट) देना है। और अगर कोई यह हुज्जत पेश करे कि यह उसके 
कृबीले का Sh (खानदान का प्रथा) तथा इम्तियाजी निशान है, तो चेहरा के 
अलावा दूसरे स्थान में दाग सकता है। 


Ooo 
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किसी शरई ga के बिना तीन दिन से ज़्यादा किसी मुसलमान से 
बात न करना (संबंध न रखना) 


मुसलमानों के दरमियान संबंध छिन्न (कृतए तअल्लुक) करना शैतान के चकांतों 
में से है। और बहुत से वह लोग जो शैतान का पदांक अनुसरण करते (उसके 
कृदम बकृदम चलते) हैं, बगैर किसी शरई कारण -जैसे Areal इख्तिलाफ या 
फुजूल झगड़ा- के अपने मुसलमान भाईयों से सालों साल तक संबंध छिन्न किये 
रहते हैं। आदमी कभी कभी कसम खा लेता है कि वह उससे बात ही नहीं 
करेगा। और कभी Ta (मिन्नत) मान लेता है कि वह उसके घर में दाखिल नहीं 
होगा। अगर रास्ते में मुलाकात होती है तो मुंह फेर लेता है, और अगर किसी 
मजलिस में मुलाकात होती है तो उसको छोड़कर उसके आगे पीछे के सारे लोगों 
से मुसाफहा करता है। जबकि मुस्लिम समाज के कमजोर होने के अस्बाब À 
से एक उक्त आचरण है। इसी लिए इस सिलसिले में शरीअत का हुक्म दोटूक 
(अकाट्य) है तथा धमकी सख्त है। अबू हुरेरा # से रिवायत है, उन्होंने कहा: 
रसूलुल्लाह $ ने फरमायाः 
sols] «GUN GES G28 OG 38 200 a8 5 Ba AE Sg ST ba Jo Ye 
-[VIV0 ale Be ees 
«किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि वह तीन दिन से ज़्यादा अपने 
मुसलमान भाई से कृतए तअल्लुक (संबध छिन्न) किये रखे। जो शख्स तीन दिन 
से ज्यादा HAL तअल्लुकृ किये रखेगा और उस अर्सा (काल) में मरेगा, तो वह 
दोजख़ में दाखिल होगा p> {अबू दाऊद: ५/२१५, सहीहुल TAG: ७६३५} 
और अबू खराश अस्लमी # से रिवायत है, उन्होंने कहाः रसूलुल्लाह #£ ने 
फरमायाः 


G3 349 £91368) ०२०० ०३३५) cod 8 (gil ol 33] des ELAS 289 2:५० 


pie 8) 2 
के 


: [1००५४ tesla ate 


«जो शख्स अपने भाई को एक साल तक छोड़े रखे, तो गोया उसने उसका 
खून बहाया b> {बुखारी की अलअदबुल FH, हदीस नम्बरः ४०६, सहीहुल MR: ६५५७} 
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मुसलमानों से कृतए तअल्लुकृ की सजा में इतना ही काफी है कि वह अल्लाह 
की क्षमा से वंचित (मगफिरत से महरूम) रहेगा। अबू हुरैरा & से रिवायत है, 
उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह #5 ने फरमाया 
dS JST pars cyto 6929 CLO aga pipe dram JS à (uli 10००1 2,25) 
> 02५9 (1921 es) (95) of ISSN JL end di (ous 4-८८ lue | Cabs 
| | | otre te 
«हर हफ्ता दो मरतबा यानी सोमवार और जुमेरात के दिन लोगों के आमाल 
(कर्म) पेश किए जाते हैं। पस हर मोमिन बंदे को माफ कर दिया जाता है 
सिवाय उस बंदे के जिसके दरमियान और उसके (मुस्लिम) भाई के दरमियान 
दुशमनी हो। उनके बारे में कहा जाता हैः इन्हें छोड़ दो या इनका मामला विलंब 
(मुअख्खर) कर दो यहाँ तक कि वह लौट जाएं यानी आपस में सुलह कर 
लें b> (मुस्लिम: ४/१६८८] 
दोनों विवादियों में से जो तौबा करे उसे चाहिए कि वह अपने साथी के पास 
जाए और सलाम के साथ उससे मिले। अगर उसने ऐसा किया और उसके 
साथी ने मुँह फेर लिया तो वह भार मुक्त (बरीउज्जिम्मा) हो गया, और अब 
ज़िम्मेदारी इनकारी के कंधे पे आ गई। अबू अय्यूब «छै से रिवायत है, उन्होंने 
कहा: रसूलुल्लाह #5 ने फरमायाः 
Hib on) 19 Calin IY OSG Cl nt Les, 
| ev: eu Ebel ol] “pit fee ga Lars 
«किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि वह अपने भाई को तीन रात से 
ज्यादा छोड़े रखे, दोनों मुलाकात करें तो यह इधर मुँह कर ले और वह उधर मुँह 
कर ले, और उन दोनों À से बेहतर वह है जो सलाम करने में पहल करे)» 
{बुखारी, देखें peu बारी: १०/४६२} 


लेकिन अगर कृतए तअल्लुकृ पर (संबंध छिन्न करने का) कोई शरई Bw हो -जैसे 
नमाज़ का छोड़ना या कोई बुराई निरंतर करते रहना- तो (ऐसी सूरत में देखना 
है कि) अगर कृतए तअल्लुक कुसूरवार (दोषी) के लिए फायदेमंद साबित होगा, 
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और उसे सही रास्ता पर ला खड़ा करेगा, या उसके दिल में गलती का इहसास | 
(अनुभूति) डाल देगा, तो कृतए तअल्लुक करना वाजिब तथा ज़रूरी है। और अगर 
कृतए तअल्लुक का नतीजा यह निकले कि कुसूरवार उपेक्षा पर उपेक्षा (एराज़ पर .,, 
एराज़) किये जा रहा है, और सरकशी, नफरत, दुशमनी तथा पाप में इजाफा (वृद्धि) 

ही हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में कृतए तअल्लुक जायज नहीं होगा। क्योंकि इससे 
शरई मसलहत तो पूरी (शरीअत का स्वार्थ तो साधित) होगी ही नहीं, बल्कि उल्टा 
pare व बिगाड़ À इजाफा होगा। अतः उचित यह है कि उसके साथ एहसान करते 

रहे, उसे नसीहत करते रहे तथा याद दिलाते रहे। (जैसे कि नबी #5 ने मसलहत के पेशे 

नज़र काब बिन मालिक और उनके दोनों साथियों के साथ कृतए तअल्लुक किया था। जबकि आपने 
अब्दुल्लाह बिन उबै बिन सलूल और मुनाफिकों से कृतए तअल्लुक नहीं किया था, क्योकि उनसे कृतए 
तअल्लुक न करने ही में उनके लिए ज्यादा भलाई थी। (तअलीक्‌ इन्नु बाज रहेमहुल्लाह)] 
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परिसमाप्ति (ख़ातिमा) 


यह हैं वह बाज मुंतशिर (प्रचलित) हराम विषय जिनका जमा करना (अल्लाह 
की तौफीक) से संभव हुआ। हम अल्लाह सुब्हानहु व तआला से उसके अस्माए 
हुसूना के माध्यम (बेहतरीन नामों के वसीले) से सवाल करते हैं कि वह हमें 
अपने डर से हिस्सा अता फ्रमाए, जो हमारे और उसकी नाफरमानी के बीच 
रुकावट बने, और अपनी फ्रमाबदीरी से इस कदर कि जिसके साथ वह हमें 
अपनी जन्नत तक पहुँचा दे। और हमारे गुनाहों को बख्श दे तथा हमसे हमारे 
कामों में जो अकारण ज्यादती हुई है उसे भी माफ़ फरमा दे। और अपने हलाल 
के ज़रीया हराम से तथा अपने Pr व करम के जरीया दूसरों से बेनियाज 
कर दे। और हमारी तौबा कबूल HAN तथा हमारे गुनाहों को धो दे, बेशक 
वही सुनने वाला और कबूल करने वाला है। दुरूद और सलाम नाज़िल हो उम्मी 
(अनपढ़) नबी मुहम्मद पर और उनके परिवार-परिजन (आल व औलाद) तथा 
तमाम साथियों (सहाबए किराम) पर। सब तारीफ अल्लाह तआला के लिए है 
जो तमाम जहानों का पालने वाला है। 
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इस किताव में है: * कुरआन और हदीस की 
रोशनी में चंद हराम चीज़ों का बयान जिन्हें 
करते हुए बहुत सारे लोग गुरेज़ नहीं करते 
की इवादत करना, सूद, रिश्वत और 

ज़िना वगैरा। 
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